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दो शब्द 


१६४१ में 'सूर-साहित्य की भूमिका” लिखकर मैंने 
सूर के वैज्ञानिक अध्ययन में अपनी भी छुद्र कड़ी जोड़ - 
दी थी। साहित्य-पंडितों, आलोचकों और सुधी-पाठकों 
को मेरी यह आलोचना-सम्बन्धी प्रथम चेष्टा पसन्द आईं 
ओर.' विश्वविद्यालयों ने इस पुस्तक को पाखण्यक्रमों 
में रखा । 

सूरदास : एक अध्ययन इस सम्बन्ध में सेरा 
दूसरा प्रयास है। इस पुस्तक में सूर-सस्बन्धी गवेषणाओं 
को आगे बढ़ाया गया है ओर उन्हें इतिहास, धर्म और' 
साहित्य-शासत्र के मापदंडों पर नवीन ढंग से तोलने का 
प्रयत्न किया गया है। सूरदास के अध्ययन को यह 
पुस्तक आगे बढ़ायेगी, ऐसी आशा है । 

युद्धकाल की प्रकाशन-सम्बन्धी कठिनाइयों के बाद 
इस पुस्तक को साहित्य-प्रेमियो के सामने आया देख 
आज हथणे होता है । 
प्रयाग, रासरतन भटनागर 

जुलाई, १६४६ 
इस नये संस्करण में यथासभब छापे की गलतियों 


को सुधार दिया गया है। समयाभाव के कारण विशेष 
परिवत्तेन नहीं हो सका | 


शिवरात्रि रामरतन भटनागर 
६ साचे, १६४८ 
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- भांगवत' और 'सूरसागर' की तुलना से पता चलता है 
कि सूरदास ने कई नई कथाएँ. गढ़ी हैं. .। इन सौलिक कथाओं 
की सूची इस प्रकार होगी--(१) ढाढ़ी की कथा, (२) महराने के 
पांडे की कथा, (३) बरसाने के बामन की कथा, (५) राधा-ऋष्ण 
के प्रथम मिलन और 'भ्रेम-विकास की कथा, (६) राधा के 
श्याम-भुजज्ञ से डसे जाने और ऋष्ण के गारुडी वनने की कथा, 
(७) दानजीला, (८5) पनघट-लीला, (६) कृष्ण के वहुनायकत्व 
की कथा जिसके अंतर्गत मान की अनेक कथाएँ हैं ओर मान- 
मोचन के कई मौलिक दकह्ल हैं, (१०) वसंत, होली, फाग, 
हिंडोल्ला--एक शब्द में, संयोग शआज्वलार की मौलिक योजना, 
(११) नंद का त्रज लौट आना और यशोदा के दुःख की कथा, 
(१२) ऋष्ण-राधा-मिलन । राधा और गोपियो का सारा भ्रेमप्रसंग 
ही मोलिक है और जिस प्रकार बाल-कृष्ण में ही झज्भञार की 
कल्पना कर डाली गई है, उसके पीछे भी परंपरा नहीं मित्नती । 
इसके अतिरिक्त भागवत की कथाओ के रूप में परिवतेन कर 
दिया गया हे. ओर कितनी ही कथाएँ दो-तीन बार कही गई हैं । 
इस ग्रकार हम देखते हैं कि सूर का संगठन विचित्र दह्ल से 
हुआ है| नीचे हम इस परे विशद्‌ रूप से विचार करेंगे | 

पहली बात भागवत की कथाओं के संबंध में है । सर ने 
भागवत द्शमस्कन्ध पूर्वाद्ध की सभी कथाएँ ले ली हैं, यद्यपि एक- 
दो को छोड़ कर खब में कुछ परिवर्तन कर दिया है । परिवतेन 
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इतना थोड़ा है, इतना सूक्ष्म है. कि ध्यान से तुलना करने पर ही 
दिखलाई पड़ता है । फल यह हुआ है कि साधारण पाठक सुर 
के कथा-सगठन और भागवत के कथा-संगठन में भेद नहीं 
करता | इस पर जब सूर पढ-पद्‌ पर शुकदेव और व्यास की 
डुह्ाई देते जाते हूँ, तव उसे इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती 
सूर की मौलिकता कहा है, कितनी है, यह जानने के लिये वह्‌ 
उत्सुक नहीं हाता । इसके अतिरिक्त सूर ने भागवत के ऋृष्ण 
के कुछ सस्कार दिये है, सूर ने अपनी ओर से भी कुछ वढ़ा 
दिये है, परतु इस परिवतेन का आभास सहसा नहीं मित्रता 
क्योंकि इनका विस्तार अधिक नहीं है । 

अत साधारण ढड् से कथा का ढॉचा भागवत के आधार 
पर ही खड़ा किया गया है ।जो घटनाएँ दोनों में समान हू. 
उनके क्रम मे अतर नहीं है यद्यपि उनके बीच में सूरदास 
मौलिक लीलाओ का समावेश कर देते हैं । 

कथा के आरंभ में सूरदास स्वयं ढाढ़ी के रूप में उपस्थित 
होते हैं । कदाचित्‌ खूर ने ढाढ़ी की कल्पना उस समय की जब 
वल्लभाचायें ने उनकी प्रशंसा की | इसके बाद ढाढ़ी वल्लम- 
सम्प्रदाय के कवियों का एक प्रमुख विषय हो गया, क्योंकि 
जन्मोत्सव के समय ढाढ़ी के पढ गाये जाने लगे | परन्तु इन 
पदों में किसी भी कवि ने सूर को तरह अपने को ढाढ़ी चित्रित 
नहीं किया है । इससे स्पष्ट है कि कम से कम जिस रूप में ढाढ़ी 
“ सूरसागर में आता है वह सूर की उपज है। कार्गांसुर की कथा 
अन्य असुरवध की कथाओ के ढंग पर ही खड़ी की गई है। 
बरसाने और महराने के व्यक्तियों से संबंधित कथाएँ कृष्ण-कथा 
को स्थानीय रंग अदान करती हैं । इनमें दो विरोधी अबृत्तियों 
के ब्राह्मणों का चित्रण है; एक ऋष्ण को मारने आता है, दूसरा 
उनका भक्त हो जाता है । भक्तों की प्रेमसमावना भगवान के 
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चमत्कार से दृढ़ होती है ओर बाल्यावस्था इन चंमत्कांस-कृ” 
प्रवेश के लिये सबसे उपयुक्त है । 
बाललीला में भी कितने ही प्रसंगों का समावेश हुआ है, परन्तु 
उनके सूत्र भागवत में मिल जाते हैं, जैसे माखनचोरी, गौचारण, 
वन से लोटने आदि के स्पष्ट उल्लेख भागवत सें हैं। सूर की 
प्रतिभा ने इन पर बड़े-बड़े महल खड़े कर दिये हैं। सारी बाललीला 
में बल्लमाचाय के नवन्तीत-प्रिय के संबंध के दृष्टिकोण का ही 
विकास हुआ है ओर शुद्धाद्वेत के पाप-पुण्य निर्लिप्त कृष्ण (अहम) 
की ही प्रतिष्ठा हुई है । वल्लभाचाये द्वारा प्रतिष्ठित सेवापद्धति 
ने इस अश को विशिष्ट रूप देने में सहायता की है। साथ ही 
बल्लभावाये की प्रेमभक्ति यशोदा-गोपियों के सुख-दुःख को 
लेकर खड़ी की गई थी--बाललीला में उस सुख, उत्कंठा, 
उल्लास, प्रियविषयक-चिंतन, प्रिय-सेवा के आह्वाद आदि का 
चित्रण हो जाता है जो वात्सल्य-सक्ति के अंग हैं।इस भक्ति 
का दूसरः भाग छृष्णु-कथा के उत्तराद्ध में मिल्तता है जब यशोदा, 
नंद ओर भोपो के कृष्ण-वियोग दु:ख को चित्रित किया गया 
“ है। सूर इन दोनों स्थलों पर मनोविज्ञान का सहारा ल्लेकर खंड- 
काव्य की सृष्टि कर डालते हैं । इन दोनों छोरों के बीच की सारी 
कथा ( केवल कुछ प्रसंगों जैसे कालियद्मन, गोवर्धनलीला, 
चीरहरण, रास, अक्रर का आगमन और कृष्ण का मथुरागमन, 
गोपिका-विरह और भ्रमरगीत को छोड़ कर ) सूर की अपनी 
उपज है। इसे हम तीन भागों में उपस्थित कर सकते हैं :-- 

(१ ) राधा-कृष्ण के प्रेसस्फुरण ओर प्रेमविकास की कथा। 
भागवत सें इसका इंगित भी नहीं है; अत: इसका बहुत श्रेय सूर 
को है यद्यपि राधा-कृष्ण की प्रेमसकथा पहले भी उपस्थित की जा 
चुकी थी । इससें सूर को ऋह्यमवेवत्ते पुराण, जयदेव, गर्गसंहिता, 
चंडीदास और विद्यापति से सहारा अवश्य मिल्ष सकता था। 
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लौकिक धरातल पर ही रहती है, उसमें आध्यात्मकता नहा: 
आती । परन्तु सूर ने दूती का विस्तार नहीं किया है, न स्पष्ट 
रूप से अभिसार की योजना की है। गीतगोविन्द में राधा कृष्ण 
को अन्य युवतियों के साथ विज्लास करता हुआ देख कर मान 
करती है । विद्यापति में दूती नायिका को मिलनकुञ्ञ में ले जाती 
है। वहाँ ऋष्ण नहीं पहुँचते । इससे राधा “खंडिता” हो जाती 
है और मान करती है। सूर में राधा के दो मान हैं। एक मान 
स्वतंत्र है, एक बहुनायक प्रसंग से संबंधित है । स्वतंत्र मान रास 
के बाद आता है ओर उसमें राधा ऋष्ण के हृदय में अन्य युवती 
का प्रतिविम्ब देख कर सान करती है। बहुनायक-प्रसंग वाले मान 
में राधा स्पष्टतः खंडिता है| ऋष्ण दूसरी युवती के घर जाते हैं, 
सुबह आते हैं लाल-लाल आँखें किये; राधा खंडिता हो जाती 
है | यहाँ राधा के अभिसार की कथा नहीं है। कृष्ण राधा के 
घर ही आकर रात में आने का वचन देकर चले जाते हैं । 
मानसोचन के ढद्भ भी मौलिक हैं । 

अन्य कथाओं में राधा की उपस्थिति बताई जाती है । उसका 
कृष्ण से प्रेम भी चलता है, परन्तु अन्य गोपियोँ भी उससें भाग 
लेती हैं | वास्तव में इन लीलाओं सें राधा ही ऋष्ण के प्रेम की 
केन्द्र बनती है परन्तु लीला का उद्देश्य कुछ अन्य ही है जेसा हम 
अभी देखेंगे |ऋष्ण और राधा के संबंध में विशद चित्रण 
गोरस-दान के बाद होता है। शाधां स्वयं को भूल जाती है सिर 
पर दही की मटकी रख कर कोई “कृष्ण कष्ण ले लो” कहती 
हुईं भटकती है। सखी कृष्ण को पता देती है। कृष्ण कुछ्ध में 
सिलते हैं-- 

साची प्रीति जानि हरि आए 
पूरनः नेह प्रगट. दरसाए 
लई उठाइ अंक भरि प्यारी। श्रमि भ्रमि श्रम कीन्हों तनु भारी 
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मुख-मुख जोरि अलिद्धन दौन्हो। बार-बार सुज भरिं भरि लीन्हों 
वृन्दावन घनकेज लतातर | श्यामा श्याम॑ नवल नवला वर 
मनमोहन मोहिनि. सुखकारी | कोककला गुण प्रगंठे भारी 
छूटे बद अलक सिर छूटे | मोतिन हार द्वूटि सुख लूटे 
सूर श्याम विपरीत बढाई। नागरि सकुचि रही. लपटाई 
फिर पनघट-लीला में भी राधा है, परन्तु वहोँ उसका विशेष 
महत्त्व नही हैं, मान में वह प्रधान है । वहुनायकत्व लीला में भी 
बह प्रधान है परन्तु सूर की दृष्टि अन्य गोपियो ओर कथा की 
ओर एक दूसरे उद्देश्य से लगी है । सूर ने राधा को लेकर कई 
मोलिक कल्पनाएँ की हैं-- 

(१ ) राधा के हार का खो जाना ओर उसका उस बहाने 
कृष्ण से मित्नना । 

( २ ) रास के अवसर पर राधाकृष्णु का विवाह । 

( ३ ) सखियो का राधा को , शरमाना, परन्तु राधा का कहना 
कि वह ऋष्ण को पूरी तरह देख ही नहीं पाती | ( अनुराग-समय 
के पद ) 

. कृष्ण और राधा का क्या संबंध है, इस विषय में सूर स्पष्ट 
हूं। राधा कृष्ण को उलाहना देती है-- 
ब्रज बसि काके बोल सहो 

तुम बिन श्याम और नहिं जानो सकुचनि तुम्हें कहो 

कुल की कानि कहाँ लो करिहों ठुमको कहाँ लहौ 

धिग माता घिग पिता विमुख तुब भावें तहाँ रहों 
कृष्ण उत्तर देते हैं-.- हे 

ब्रजहिं चसे आपुहि बनिसरायो 

प्रकृत्ति पुरुष एके करि जानहु बातनि भेद करायो 

जल-थलल जहाँ रहो तुम बिनु नहिं बेंद-ठउपनिषद गायो 

& तनु जीव एक हम दोऊ सुख-कारन उपजाओ 
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ब्रह्म रूप द्वितीय नहि कोऊ तन्न मन त्रिया जनायो 0 
सूर श्याम मुख देखि अलप हँसि आर्नेंदपुक्ष बढ़ायो 
तव राधा परिस्थिति समम जाती है-- 
तब नागरि मन दर॒प्र भई 
नेह पुरातन जानि श्याम को अति आनंद मई 
प्रकृति-पुरुपष नारी मैं वे पति काहे भूलि गई 
को माता को पिता वंधघु को यह तो भेंट नई 
जन्म-जन्म युग युग यह लीला प्यारी जानि लई 
सूरदास प्रभु की यह महिमा या ते विवश भई 
सुनहु श्याम मेरी इक विनती 
ठुम हरता ठुम करता प्रभ्च॒ जू मात पिला कौने गिनती 
गेंवर मेति चढावत्त रासभ प्रभुता मेटि करत हिनती 
अब लौ करी लोक मर्यादा मानहु थोरदि दिनती 
बहुरि-बहुरि ब्रज जन्म लेत हो इद॒लीला जानो किनती 
सूर श्याम चरणनि ते मोको राखत है कहा मिनती 
राधा कृष्ण की प्रकृति हैं। वे वास्तव में एक द्वी हैं। एक ब्रह्म 
ही “सुख-कारन” दो रूप धारण करता है--एक कृष्ण है 
दूसरा राधा । राधा-कृष्ण या ब्रह्म के खेलो में भक्त आनंद 
लेता है। राधा-कृष्ण की कथा कहने में मुख्यतः लीलावर्णन का 
ही भाव है।गारुडी की कथा और हार खोने की कथा लीला- 
मात्र हैं। अनुराग के पदों में राधा के रहस्यमय, अलौकिक प्रेस 
का चित्रण है। मान के एक प्रसंग में उसी अकार “गब” से 
भगवान्‌ के अंतधोन होने की कल्पना है जिस प्रकार भागवत में 
रास के प्रसंग में | दूसरे प्रसंग में राधा के २हस्यात्मक प्रेम की 
व्यंजना है जो प्रिय के हृदय में अन्य ख्रीकी छाया भी नहीं 
देख सकता। वल्लभ-सम्प्रदाय में भक्त का लक्ष्य है ऋष्ण को 
समर्पित हो जाना, आत्मभाव भूल कर अनन्य श्रेम। गरब ही 
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आत्ममाव का कारण है। इस गर्व का परिहार होना चाहिये। 
थोड़ा भी गये, थोड़ी भी अहंता भगवान्‌ को असह्य हे। इसी 
प्रकार भक्त मगवान को अत्यन्त आनन्द भाव से प्रेम करता है । 
राधा के उपर्युक्त प्रसंगों में यहो रूपक रूप से रखा गया है । 


( २) गोपियो का प्रेम :-- 


भागवत में गोपियों को ऋृष्ण से संबंधित करने वाले केवल 
दो श्रसग ह--चीरहरण और रास । जैसा व्यास ने स्पष्ठ 
कहा है. ये रूपक मात्र है । सूर इस बात को सममते हैँ । इसी- 
से उन्हाने उसी तरह के नए रूपको का सृष्टि की है। ये रूपक 
हू दानलीला, पनघटलीला, बहुनायक-कथा। इन तीनो के भीतर 
क्या सदेश है ! 
दानलीला भें स्पष्ट ही आत्मसमपंण का सदेश हँ--“दान 
लेहुँ हो सव अगन का”। यहो वल्लम-सम्प्रदाय का सूलमत्र हे। 
चोरहरण में भो यही सदेश हे--कि भगवान से गोप्य क्या 
है, आत्मसमपंण भाव है, तो लाज क्या ? यहाँ भी वहीं संदेश 
है, परन्तु अधिक स्पष्ट रूप में | रूपक ने कथा को स्थूल कर दिया 
है, परन्तु साथ हा सदेश अत्यत स्पष्टता से सामने आया है । 
पनघटलाला में कवि कहना चाहता हे कि भगवान्‌ भी भक्त की 
बाट जाहता हे, उसे “संसार” से विरत कर स्व॒निष्ठ करना चाहता 
है। “गागरी में कॉकर” मारने का अथे ही यह है कि भगवान 
की ओर से वार-वार इस भ्रकार को चेष्ठा होती है। जब भक्त 
* भ्रगवान-निष्ठ हो जाता है तो उसको दशा उस गोपी की-सी 
हो जाती है जो दूध वेचने निकलती है. तो “कृष्ण ले लो” कहते 
लगती है | यह आत्मविस्मृति भावभक्ति का चरम विकास है। 
इस रूपक में भगवान्‌ की “पुष्टि” का रूप और उसकी ग्रवलता 
, का चित्रण है। पुष्टि द्वारा भगवान्‌ भक्त को संसार-चत्रिमुख 
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ओर स्वसुख करता है। जब अंत में भक्त भगवान के रूप पर्‌ 
मोहित ही ही जाता है तो भगवान्‌ को कुछ करना नहीं रह 
जाता । भक्त स्वयं अग्नसर होने लगता है। पुष्टिमाग के अंक्तों 
का मुख्य आधार है भगवान्‌ का सौन्दर्य । इस असंग में उस 
रूप की सुन्दर प्रतिष्ठा है ओर भसगवान-भक्त के बराबरी के 
संबंध की भी व्यद्जना है । | 


अब रह जाती है. बहुनायकत्व कथा--उसका अथे है कि 
एक ही भगवान्‌ अनेक भक्तों को एक ही समान, एक ही समय 
प्राप्य है परन्तु उसकी प्राप्ति के लिये शतीक्षा और पिरह की 
साधना की आवश्यकता है। वह तो अंतर्यामी है--गवे, इष्यो, 
ढवेष, इनके होने पर उसका मिलना ही असंभव है| 


गोपियों में जीव का ही सामूहिक चित्रण है। वास्तव में 
उन्हें रूपक के सहारे खड़ा किया गया है। जो कृष्ण की लीलाएँ 
हैं, वे ही रूपक भी हैं। इसलिये उनमें जहाँ एक ओर लीला 
भाव की सस्पष्टता नहीं, वहाँ दूसरी ओर गोपियों के प्रेमविकास 
के संबंध में विशेष उद्योग नहीं । वल्लभाचाये ने गोपियों को 
“श्रुति” कहा है। सूर भी एक स्थान पर ऐसा कहते हैं। दूसरे 
स्थान पर वे भागवत का आधार लेकर उन्हें देवताओं का अब- 
तार बताते हैं। परन्तु वास्तव में सूर गोपियों को एक अभिनव 
दृष्टि से उपस्थित करते हैं। गोपियाँ सामान्य जीव हैं । वे सहज 
ही कृष्ण पर आसक्त हो तन्‍्मयतावस्था को श्राप्त होती हैं। सारे 
रूपकों में भगवान्‌ और जीव के सम्बन्ध को ही चित्रत किया 
गया है। साधारण रूप से लीलामात्र गहने की भावना नहीं 
है। व्यास का जो उद्देश्य रहा है, वही यहाँ भी सुस्पष्ट है । 

वल्लभाचाये ने गोपियों के संयोग-सुख और वियोग-दुःख 
को भी आदर्श माना है। परन्तु उनका उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। 


है 
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वह वात्सल्य-रति को प्रधानता देते थे । अतः इस विषय में उनका 
स्पष्ट मंतव्य भी नहीं मिल सकता था। परन्तु वे यह अनश्य 
जानते ये कि यहाँ गोपियों का प्रेम शद्भार-रति से भिन्न है जैसा 
उन्होंने कहा भी है । 

वस्त॒र्तत्तु आमर्सिहस्य सिंहस्वरूपत्वेडपि न ताह ग्रूप बक्‍तुं शक्‍य 
तथा लौकिकपुसि नाय्या वा तदाभासों रसशास्त्रे निरूप्यते तदष्टान्तेन 
भगवद्माववद्‌ मगवद्धक्तरीति भावनार्थ न त्वष्रीणा लौकिके तात्पर्य 
भवितुमईति । 

स्पष्ट है कि सूर ने गोपियों के मिलन-वियोग सुख-दुख को 
खड़ा किया तो वल्लभाचाये के सिद्धांत को ही आगे बढ़ाया। 
परन्तु उन्होने रूपकों की सृष्टि कर कथाओ को और भी ऊँची 
आध्यात्मिक भूमि पर रखने की चेष्टा की। आलोचकों की दृष्टि 
से वे असफल हैं, परन्तु आलोचक उनके काव्य को शास्त्र के 
भीतर से देखते हैं, नेतिकता के भीतर से देखते हैं, काव्य और 
धर्मोनुभूति के भीतर से नहीं। इसीसे वे सूर को लांछित 
सममभते हैं । 

(३) संयोगचित्रण ( हिंडोला, जलविहार, बसन्‍्त, फांग, 
होली )--इन सबमें रास के ढग पर ही सयोगचित्रण है, सूर 
ने इन प्रसगों में जयदेव के काव्य से सहारा लिया है और केवल 
विषय-तन्मयता के द्वारा इन्हें, अलोकिक भूमि पर उठाने की चेष्टा 
की है। रूपक इनमें नहीं है | परन्ठु आध्यात्मिकता उसी ढग से 
व्यक्त है जिस ढंग से जयदेव के गीतगोविंद में व्यक्त हुई है, 
यद्यपि जयदेब जैसे स्थूल सभोग के प्रसग यहाँ नहीं हैं। राधा- 
कृष्ण, के निकुज्लविहार मे सूर ने जयदेव को ही आदर्श 
साना है--उन्हीं की तरह सुरति, सुरतारंभ, सुरतांत, 
विपरीत के वर्णात किये हैं। विद्यापति भी उनके सामने 
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रहे होंगे । परन्तु इन नये प्रसंगों में वेसी स्थूलता- नहीं . 
है। ये कवि के काव्य को सबसे उत्कृष्ट रूप में हमारे सांसनेः 
रखते हैं | इन नवीन प्रसंगों के सम्बन्ध में कई समस्‍्याएँ हैं : 

(१) क्या ये प्रथमतः सूर की उपज हैं. ओर उनसे संप्रदाय में 
आए हैं या सूर ने इन्हें उसी तरह लिखा है जिस तरह अष्टछाप 
के अन्य कवियों ने इन्हें बसंत-कीतेन के लिये लिखा ? 

(२) यदि ये खूर की उपज हैं तो उनका मंतव्य क्‍या है? 
वास्तव में ये प्रसंग मौलिक हैं। साहित्य की परम्परा में पहली 
बार इनका दर्शन अष्टछ्ाप के कवियों में ही होता है। लगभग 
सभी अप्टछाप के कवियों के पद इन पर मिलते हैं ।' जहाँ तक 
कह सकते हैं, ब्रज-प्रदेश में इस प्रकार के कष्णलीला के पद चल 
रहे होंगे । कष्ण-राधा की होली, फाग, हिंडोल ब्रञ-प्रदेश में 
अवश्व प्रसिद्ध होंगे। इसलिये सूर ने संयोग की पराकाष्ठा 
चित्रित करने के लिये उनका ही रूपक प्रहण किया। फागुकीड़ा 
की समाप्ति पर सूर गाते हैँ--- 

फागु रग करि हरि रस राख्यो। रह्यो न मन युवतिन के काखझ्यों 

सखा-सग सबको सुख दीनों। नर-नारी मन हरि हरि लीनो 

जो जेहि भाव ताहि हरि तैसे | हित को हित कटक को तैसे 

नंद यशोदा बालक जान्यो। गोपी कामरूप कर मान्यों 
स्पष्ट है कि सूर ने इस सिद्धांत को कथा में ही गँथ दिया 
है। हों, फूलडोल सम्भव है बाद में गढ़ा गया हो । फूलडोल 
वल्लमकुल का अधान उत्सव है। उसका आरम्भ सूर ही की 
हिंडोल कल्पना से हुआ होगा। सूर ने एक सुन्दर हिंडोल-प्रसंग 
लिखा है, परन्तु यह फूलडोल नहीं है, विश्वकर्मा का गढ़ा हुआ 
स्वर्ण॑रत्न हिंडोल है । जो हो, यह निश्चित है बल्लभकुल के 
नित्य और नेमित्तिक आयोजन पर सूर की कल्पना और उनके: 
काव्य की छाप हे | ः 


श्र 


भाव ( चंद्र, मे कोकिल आऑर्दि के प्रति उपालन्ध )। परन्तु बह 


मूल विंषय ज्ञागबत को दी सामने रख की लिखा गया है | 0 ' 
यूलिया प्रति साय इम्य मी सम्मुख भक्ति कैट ५६ 


2 की कथा लिखी हैं: बह. 
बातों में दंव गई है.। सर: नेइस 


बास्तव में शव के विरदव्णेन ओर 
उसका चरित्रनचित्रस अधूरा रह जाता 

, इस भकार हम देखते है. कि सुर 
छुरकित रखते हुए भी उसका संगठन 
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अनेक स्थलों पर यह भ्रम दो सकता है कि कथा “असंगठित 
परन्तु ऐसा नहीं है। कथा विश्वद्डलित सालूम देती है, इसके 
कारण हैं-- 

(१) कथा प्रबंधात्मक रूप में छंदवद्ध नहीं है । वह खंडात्मक 
हिंप में पद-वद्ध चलती है। भिन्न-भिन्न खंडों सें एक स्वाभाविक 
विकास की शृद्धला हे, परन्तु प्रत्येक खंड स्वतंत्र रूप से भी 

(खा जा सकता है यद्यपि इससे कितने ही ऐसे , छंदः बेकार हो 
'ज्षायेंगे जो “कड़ी” के रूप में सामने आते हैं । ह 4 
' ४: ' (२) एक ही कथा दो रूपों में लगभग बराबर चलती है--- 
; ! वर्शनात्मक छंद में, दूसरी पद में। कभी-कभी तीन या 
“धार रूप भी हैं। अ्रमरगीत तीन हैं। कई कथाओं के एक-एक 
।द में कई बर्णन हैं । 

(३) अन्य अष्टछाप के कवियों के तत्संवन्धी पद फुटकर हैं । 
प्रतः सूर के सम्बन्ध में भी यही धारणा हो सकती है कि उन्होंने 
छुटकर पद्‌ ही संग्रह कर दिये हैं। परन्तु यह ठीक नहीं 

य कवि समप्रदाय की नित्य ओर नेमित्तिक सेवाओं से प्रभावित 
; सूर इस तरह पअभावित नहीं थे। अन्य कवियों _ने “खड” 
_थाओं की उतनी स्ष्टि नहीं की जितनी फुटकर पदों की। सूर 
कथा के रूप में भी पद लिखे हैं । 

(४) सूर के बाद “दानलीला” “मानलीला” जैसे खंडात्मक पद्‌- 
उद्ध कथाकाव्यों की परंपरा चल पड़ी। इससे सूर के इन कथा- 

संगों को भी खंडकाव्य ही सममा जाने लगा जिससे यह अनुमान 
तगा कि सूरसागर कई खंडकाव्यों का संग्रह है। यह इससे 
प्रौर भी पृष्ट हो गया कि सूर के कितने ही ऐसे प्रसंग सूरसागर 
3-अलग खंडकाव्य नाम से चल रहे है (“नेसित्तिक की्तेन-संग्रह” 
पें एक सानकथा को “सूरसागर” नास से संग्रहीत किया गया है ,” 
श 


कक 
कि 
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ओर गोवर्धनधारण की छन्दबद्ध कथा को भो खड-काव्य के 
रूप में स्थान दिया हे )। * 

कथा के स्वाभाविक विकास की दृष्टि से यह स्पष्ट है कि 
उसका एक निश्चित रूप आरम से ही सूर के सामने था परन्तु 
कठिनाई विशेषत. वर्णनात्मक छन्दो में कही कथा के कारण है। 
प्रश्न कई उपस्थित होते हैं : 

(१) जब पद्बद्ध कथा लिखी गईं तो वर्णनात्मक छंद में कथा 
लिखने की कया आवश्यकता थी ? 

(२) कया दोनो की कथाओ मे कोई भेद है ! 

(३) जब दाना प्रकार की कथाएँ तलख ली गई तो उन्हें 
अलग-अलग सम्रर्ह का रूप क्‍यों नहीं दिया गया ! 

(४) कौन-सी कथा पहले लिखी गईं ? क्‍या दोनों साथ 
लिखी गई ९ 

(४) क्या सूर दोनों मे एक ही प्रकार सफल है ? 

(६) क्‍या वर्णुनात्मक छंदो ओर कथाओ की सृष्टि 'कड़ी' 
के रूप में हुई ? 

(७) पदो की कथा का क्या रूप है ? उसका विकास कहाँ तक 
समुचित हो सका हे ? 

वास्तव से ये प्रश्न चिन्त्य हैँ। सभी का समीचीन उत्तर 
देना कठिन है । पहले हमें दशमर्कध की वर्णनात्मक छदों की कथा 
और भागवत दशमस्कध की तुलना करना चाहिये । तुलना से 
स्पष्ट होगा कि लगभग खारी कथा वर्णनात्मक छंदो में मिल जाती 
है। अध्याय ४ (कृष्णजन्मोत्सव), १७-१६ (दावानल), २० (वर्षा- 
शरद), २१ (गापीकागीत), ३४ (सुदर्शन मोचन, शखचूड़बघ), 
३५ (गेपिकाविरह), ३६ (अक्रूर का लौटना), ४० (स्तुति), ४१ 
(मथुरागवेश), ४२ (घजुभंग), ४३ (मल्लयुद्ध), ४६ (उद्धव की 
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ब्रजयात्रा )--ये कथायें वर्शनात्मक छांदों में नहीं हैं । परन्तु 
इनमें से कुछ कथायें (१८वें अध्याय की दावानलकशथ्रा, वषाशरद) 
गोर्पिकागीत, नंदगोपवार्तालाप और कृष्णाभिषेक) पदों में भी 
नहीं है। इन कथाओं के न होने से कथा-विफास में बाधा 
अवश्य पड़ती है। अक्रर-प्रसंग के बाद एकदम कंसबध आ 
जाता है--बीच का क्रम नहीं मित्रता । परन्तु इस एक को छोड़ 
कर कथा समान रेखा पर चलती हे । इस प्रकार एक ही कथा 
दो रूपों में (कुछ स्थलों को छोड़ कर) बराबर चलती दे। दोनों 
की तुलना करने पर पता चलेगा कि-- 

(१) दानलीला और सानल्ीला को छोड़ कर सूर 
की नई सामग्री वर्णतात्मक छुंद में नहीं है । इनका छुंद 
भी वही नहीं है जो शेष वर्णनात्मक कथा का छंद है। इसलिये 
इसको खंडकाव्य के रूप में जोड़ा मान कर हम कह सकते 
हैं कि सूर की मोलिक सामग्री वणोनात्मक छंदों में नहीं हे । 

(२) कुछ सामग्री ऐसी है जो मौलिक है, परन्तु वर्णनात्मक 
छंद में है जैसे सिद्धर ब्राह्मण की कथा और ब्राह्मण का प्रस्ताव 
(महराने से बाभन आयो) | 


(३) पद्बद्ध कथा में जो मोलिक उद्भावनायें सूर ने की हैं, 
वही मौलिक उद्भावनायें छंदबद्ध कथा में उसी प्रकार मिलती 
हैं । (इन्द्रवज्ञभंग, कालियद्सन आदि की तुलना कीजिये) । 

(७) छुंदबद्ध कथा विशेष रसपूर्ण नहीं है। उसमें इति- 
वृत्तात्मकता और वर्णनात्मकता का आधान्य है। सूर का महत्त्व 
पदो में ही है । । 

(५) कुछ वर्णनात्मक छंद कड़ी के रूप में भी आये हैं। 
संभव यह है कि वरणनात्मक छंद में कही कथा बाद की उपज 
है। उसकी आवश्यकता उस समय पड़ी जब सूर पदों को भागवत 
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के रूप में सम्रहीत करने लगे तो उन्होंने अत्यंत क्षिप्र गति से सब 
यूर्वस्कन्ध लिख डाले | इनमें भी कथा का मूल रूप देकर बहुत 
कम सामग्री अपनी रखी। जब द्शमस्कंध में पहुँचे तो उनके 
सामने एक विपम समस्या उठ खड़ी हुईं-- 

(१) या तो वे उसमें केवल पद रहने दे, 

(२) या शछ्लला बनाये रखने के लिये छंदकथा लिख दे ! 
उन्होने दूसरा मार्ग ही अच्छा समझा। परन्तु भागवत के अति- 
रिक्त जो रसपूर्ण नवीन योजनाएँ उन्होने उपस्थित की थीं, वे इस 
ग्रकार के वर्णनात्मक छद॒में नही आ सकती थीं, अतः उन्होने 
उन पर लेखनी नहीं चलाई | केवल एकाध स्थल के लिये उनके 
पास खंडकाव्य के रूप में कुछ सामग्न्‍र।/ थी, उसका समावेश कर 
दिया । दानलीला, मानलीला और अ्रमरगीत मे यही सामग्री 
संग्रहीत है । 

दोनो प्रकार से लिखी कथाएँ दो भिन्न अ्रथो मे संग्रहीत क्‍यों 
नहीं की गई, इसका उत्तर स्पष्ट है। दूसरी छंदवद्ध कथा केवल 
अंथ को भागवत का रूप देने के लिये लिखी गईं है और पद्वद्ध 
अंथ से अलग उसकी कोई महत्ता ही नहीं थी। इसलिये उसे 
अलग नहीं रखा जा सका। सूरदास ने म्ंथ को भापा भागवत 
का रूप देना चाहा, यह साफ पता चलता है : 

श्रीमुख चारि श्लोक डिये ब्रह्मा को सम्ुझाइई 
ब्रह्मा नारद सों कहें नारद व्यास सुनाइ 
व्यास कहे सुकदेव सों द्वाशश कध बनाइ 
सूरदास सोई कहे पद्‌ भाष्य करि भाई 
( प्रथम स्कंच ) 
इन सब स्कन्धो की कथा में सूर चरावर--/सूरदास कह्यो भागवत 
अनुवाद”, “लैसे सुक को व्यास पढ़ायो। सूरदास वैसे कहि 
गायो ।” आदि कहकर भागवत की दुहाई देते चलते है । 


भ 
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सूर ने दशमस्कंध को सामने रखकर ही सुगठित रूप से अपनी 
सामग्री उपस्थित की थी। जब उन्हें भागवत के रूप में उसे उप- 
स्थित करना पड़ा, तब उन्हें सारे स्कंध लिखना आवश्यक थे। 
परन्तु इन स्कंधों की सामभ्री उनके लिये महत्त्वपूर्ण नहीं है : 

(१) उनकी रुचि कृष्ण सें ही विशेष थी। 


(२) इन स्कंधों सें ज्ञानविज्ञान-सम्बंधी नीरस सामग्री भरी 
पड़ी थी । उसका बहुत-सा भाग सूर के आध्यात्मिक सिद्धान्तों 
से मेज्ञ नहीं पा सकता था। इसी से हम देखते हैं कि सूर ने 
भागवत के महत्त्वपूर्ण ११ वें र्कंध की सारी सामग्री ही हड़प ली। 
जहॉ-जहाँ अन्य स्थलों पर उन्होंने आध्यात्मिक भाव रखे हैं, 
वहाँ-वहों उन्होने अपने मत को ही रखा है। उत्तराड्ट कृष्णकथा 
भी उनके लिये महत्त्वपूर्ण नहीं थी। अतः उसे मी अत्यंत संक्तेप में 
लिखा गया है। अन्य स्कंघों में भा बड़ी-बड़ी कथाओ को एक दो 
छंदो में कह कर काम चलाया । इस अत्यंत संक्षेप से कहने की 
प्रवृत्ति में नीरसता, काव्यगुणहीनता, इतिबृत्तात्मकता का आः 
जाना आवश्यक था। फिर भी जहा-जहाँ उत्तके मन के प्रसंग 
मिलते गये, वहाँ-वहाँ सूर ने पद के रूप में कथा लिखी जैसे 
भीष्सप्रतिज्ञा, रामकथा आदि । 


(३) सारे भागवत का अनुवाद महत्‌ काये था और ढलती 
उम्र में सूरदास उसे नहीं कर सकते थे। चह अपनी अक्षमता 
जानते थे। उनकी रुचि भी उस ओर नहीं थी। वे पौराणिक 
नहीं थे। भक्त थे। कवि थे। अतः इतिवृत्तात्मक पौराणिक 
कथाओं को विस्तार-पू्वेक लिखना उनका उद्देश्य नहीं रहा | 


(४) सागवत के एकादश रकंघ पर सुवोधिनी टीका भी हे। 
इसी से सूर ने इस स्कंध की सामग्री नहीं ली। पे अपनी सीमाएँ 
जानते थे | सुबोधिनी के दशमस्कंध की टोका में जिन सिद्धान्तों, 
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का उल्लेख किया गया है, वह उन्होंने काव्य के रूप में उपस्थित 
किये। उन्हें भी वह सैद्धान्तिक रूप उन्होंने नहीं दिया जो नंद- 
दास के काव्य में मिलता है। नंददास ने रासपंचाध्यायी के 
सममाने के लिये सिद्धान्तपंचाध्यायी की रचना की। सूर न 
ज्ञान का प्रदर्श चाहते थे, न प्रचार ही उनका उद्देश्य था । वे 
वल्लभाचाये के पूरक थे, उनका स्थान छीनना नहीं चाहते थे, 
उन जैसे मौलिकताग्न ही को अनुच्छ॒ष्ट वस्तु उपस्थित करने से ही 
संतोष हो सकता था | अत: इस प्रकार की सामग्री का सूरसागर 
में अभाव है| 

अब प्रश्न रह गये--पदो में कथा का क्‍या रूप है ? उसका 
विकास कहाँ तक समुचित हो सका है ? इस संबंध में हमें यह 
कहना है कि सूर के काव्य की परिस्थिति अभूतपूर्व हे संसार 
के साहित्य में उसका जोड नहीं मिलेगा | कथात्मक गीतिकाव्य 
यथा गीतात्मक कथाकाव्य--हम इसे दोनों नाम दे सकते हैं। 
वास्तव में सूर के काव्य में गीतिकाव्य की भावश्नधानता के साथ 
कथा का विकास भी होता गया है या यों कहिये कि कथा बढ़ती 
जाती है, यद्यपि हमें इसका पता ही नहीं लगता और जहाँ भावना 
घनीभूत हो जाती है वहाँ कथा रुक जाती है और अनेक पद केवल 
भावमात्र या परिस्थिति सात्र या हृवयानुभूति का चित्रण- 
मात्र करते हैं। हम उनमें इतने तन्‍्मय हो जाते हे कि 
कथा का अभाव या उसके विकास में बाघा हमें अखरती 
नही | जब वह भावोत्कर्ष समाप्त होने को आता है तो कथा 
भी विश्राम लेकर आगे बढ़ जाती है । कथा भावना को बढ़ाती है, 
भावोत्कर्ष कथा के विकास में सहायक होता है। इस भ्रकार के 
काव्य में नाटकीयता के लिये काफी स्थान है, क्‍योंकि 

(१) एक ही पढ़ में कहीं-कहीं बड़ा भावपूर्ण कथोपकथन 
भर दिया गया है ( जैसे कृष्ण और यशोदा के कथोपकथन ) | 


सूर का कथा-सेंगठन श्६ 


(२) कथा के बीच की कड़ियाँ पूरी नहीं हैं, परन्तु नाटक की 
भाँति वीथिका सब जगह है जिससे कथासूत्र जोड़ने भें कठिनाईे 
नहीं होती | 

(३) कहीं-कहीं खंडकाव्य ही कथोपकथनात्मक है ( जैसे 
दानलीला ) इस प्रकार हमें सूर के गीतों में वे गुण भी मिल 
जाते हैं जो प्रवंधकाह्य के गूण हैं।सच तो यह है कि सूर- 
सागर किसी वँधी हुईं काव्य-श्रेणी में नहीं आंता ! उसे हमन 
महाकाव्य कह सकते हैं न ग्रबन्धकाव्य, न खंडकाव्य, न गीति- 
काव्य, न हृश्यकाव्य | वह एक साथ ही यह सब हे--परन्तु 
शास्त्रीय ढंग से नहीं, अपने ढंग से। हम दूसरे स्थान पर सूर 
की संवादों को निबाहने की कुशलता का परिचय दे रहे हैं। 
भागवत वर्णनात्मक है, कहीं-कहीं भक्तिपूर्ण भावोन्मेष के कारण 
गीतात्मक भी हो उठी है, परन्तु उसमें सरस कथोपकथन नहीं 
हैं, काव्य का पुट भी अधिक नहीं है। सूर ने अपनी कृष्णकथा 
में जिस वालक और प्रेमी रूप का विस्तार किया है, उसमें कथोप- 
कथन ने प्राण डाल दिये हैं। जैसा हमने देखा है उन्होंने भागवत 
से अनुप्राशित होकर कितने ही रूपक खड़े किये हैं। सूर ने 
कृष्णकथा को जिस रूप में सोचा, उनमें प्रवन्धकाव्य लिखा 
ही नहीं जा सकता था । माता के ग्रतिदिन के वात्सल्य व्यवहार 
ओर पृत्र की दैनिक क्रीड़ाएँ कथा का विपय नहीं हो सकतीं। 
इस प्रकार उस ढंग के प्रेम के विकास पर जो सूरसागर मे हैं 
कथा खड़ी नहीं की जा सकती | कारण कि उसकी रंगभूमि बाहर 
नही है, यशोदा, गाधा और गोपियों का हृदय ही इस कथा की 
रंगभूमि है। इनके हृदय पर कृष्ण की कैसी छाप पड़ती है, 
कृष्ण का रूप, व्यवहार. और प्रेम कैसे धीरे-धीरे उनके हृदय में 
पैठता है; कैसे वह अगाध जलधि-सा गंभीर, सुनिश्चित और 
रहस्यमय हो उठता है, यह प्रवंधकाज्य का विषय नहीं है । 


जब 
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हंठय के सममझने का विपय है। छृदय की भापा हे गीत। 
हसी से सर का दंदय गीता से फूट पड़ा है । सूर की कथा जहां 
एक सर बादर त्षज के रगमच पर चलती हे, देश-काल में आगे 
बदनी है. बढ़ा दूसरी ओर बढ भावभूमि में उत्तरोत्तर नीचे 
उनरवी दें, श्रमग्गीन तक आत-आते भावना ने ही कथा का रूप 
घारण कर लिया ह। भ्रमरगीत गापिया के हृदय की कथा है । 
ने, सूरसागर के रायव में हम यह कह सकते हू कि उसकी 
था के संत्रंव मे सूर निश्चित 5; वह मौलिक प्रसंगा के साथ 
उपस्थित का गठ है, उसमे गीतात्मकता हैं ओर कथा भी हे। 
उसका प्रप्ठभूटभ बाहर अ्ज दें ओर भीतर नद-यशोदा, गोप- 
गाोपिया, रावा भीर उद्धव का दछदय । उसमे अध्यात्म, शत्वार, 
भक्ति-सभा का सुन्दर मिश्रण हे। परन्तु दशमस्कथ उत्तराद्ध 
आर अन्य स्कवा का खामग्रा मे न मॉलिकता है, न बदय- 
प्राटिता । सूरसागर का भागवत का रूप देकर पोशणिक भक्त 
पति के ऊपर विजया हुआ है। वल्लमसप्रदाय भें भागवत की 
जिनना मान्यता थी, चह सच जानते है । 5सा से प्रभावित द्वीकर 
या विशप झआँगम्रह से सूर ने दर्ममस्फव के आग-पीछ की सामग्री 
जा सका चआातद्या को, परन्तु ब उस सामत्रा को ठाक ढदग स 
ना दे से । उनकी सद्रदयता, प्रतिभा ओर प्रकृति इस काय 
भें बाधक हुए । फिर भी हमे खूस्सागर के वर्तेमान रूप के लिये 
भागवत या ही झणी होना होगा. यद्यवि भागवत के अनुकरणा 
विशेष लास नहीं हुआ । सूरसागर भाषा भागवत का स्थान 
ते के सता परन्तु उसकी ऋृष्णकथा यों के सोन्द्रय के कारण 
सिन्नत थी झथा को उत्तर भारत से हटाकर उसके स्थान 
निष्चि 2 गह । 
| प्रजार से इम यह कह सकते हे कि सारे दशमम्कंध 
पी साम्रमी परपरा की रक्षा करते हुए भी मॉलिक है। पिछले 


” 


ले ५ 


्ू 


[॥ 


| ५6 
च्‌ 


रद | 


बी हैं 
ट। 


सूर का कथा-संगठन श्र 


पृष्ठोंमे हम सूर की मौलिकता पर विचार कर चुके हैं। वर्णनात्मक 
छनन्‍्द और पदों दोनों में एक सी मौलिकता हे। यह मौलिकता 
उसी समय आ सकती थी जब सारे दशमस्कंध की कल्पना 
एक साथ हुई हो और कथा-सामग्री के संबंध में सूर निश्चित 
सिद्धान्तों से परिचालित हों । इस मौलिकता के कई रूप हैं : 
(१) परागवत की कथाओं में मौलिकता की स्थापना; 
(२) भागवत के संकेतों का मौलिक विस्तार, जेसे बाललीला, 
गौचारण, गोपीगरेम आदि के संबंध में; 
(३) राधा की कथा का आरम्भ, मध्य और अंत; 
(४) गोपियों और राधा को लेकर कई रूपक-प्रसंगो की सृष्टि; 
(५) अ्रमरगीत की कथा को भागवत के विपरीत धारा में 
वहाकर नवीन उद्देश्यों की र्ष्टि ओर पुष्टि; 
(६) संयोग-चित्रणु के मौलिक प्रसंग; 
(७) राधा-ऋष्ण प्रेम की रहस्यात्मकता की व्यंजना के लिये 
(क) युगलद्म्पति का सौन्दर्य ह 
(ख) ” ?” ? केलिविलास 
(ग) दृष्टिकूट के पद 
(८) गोपीकृष्ण की प्रेमव्यंजना के लिये मुरली के प्रति पदों, 
नयन के प्रति पदो, मन के प्रति पदों और भ्रमरगीत के पदों की 
मौलिक सामग्री | 
, यहीं स्थल सूर के काव्य के प्रधान अंग है। शेप भाग महत्त्व- 
पूर्ण नहीं हैं। यह स्पष्ट है कि सूर ने मौलिकता का विशेष 
आगह रख कर कष्णुकथा को अभिनव रूप दे दिया है। 
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सूरसागर और भागवत की ऋृष्णलीलाएँ 


१ अलौकिक लीलाएँ 


अलौकिक लीलाओं में, जिनमें अधिकांश असुरबध से सम्बध 
रखती हैं, जहाँ तक हो सका है, सूर ने भागवत की कथाओ का 
पालन किया है, परन्तु जेसा हम कह चुके हैं, उन्होंने कभी भी 
भागवत का शब्दश: अनुवाद नहीं किया | वे कथा का सार लेकर 
जहाॉ-तहाँ कवित्व का पुट देते हुए चलते हैं ओर भागवत के 
* विस्तार--स्तुति आद्--एवं जटिल भावों को छोड़ देते हैं।इस 
प्रकार उसमे कुछ अधिक मानवता आ जाती है। जहाँ भागवत 
में ये लीलाएँ ऋष्ण के ऐश्वय, अलोकिकता आदि को प्रकट करती 
हैं, वहाँ सूरसागर में केवल लीलाएँ मात्र हैं। फल यह हुआ है 
कि वे अधिक सरस हो गई हैं । 

दूसरी बात यह है कि सूर ग्रत्येक असुरलीला को कंस से 
सबन्धित कर देते हैं। इस प्रकार उनकी सारी कथा में वह एक 
सूत्रता आ जाती है जो भागवत में भी नहीं हे । 

तीसरे, वे कुछ लीलाएँ अपनी ओर से बढ़ा देते है। 
भागवत में उनका अभाव है ( जैसे सिद्धर बाभन की कथा ) ॥ 

चोथे, जैसा आगे स्पष्ट हो सकेगा, लगभग प्रत्येक लीला में 
उन्होने मौलिक होने के प्रयत्न में कुछ न कुछ परिवर्तेन अवश्य 
कर दिया है। यह परिवर्तन किस ढंग का है, इस पर हस आगे 
विचार करेंगे। 
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नीचे हम लीला को भागवत में कही गई लीला से तुलना 
फरते हैं । 
१-पूतनावध ( भाग० स्कंध १०, ६ ) 
सूरसागर में यह लीला केवल पदों में हे।भागवत में भी 
इसका संबंध कंस से स्थापित किया हुआ है (श्लोक २)। 
परन्तु सूर ने उस श्लोक के इंगित सात्र को विस्तार देकर पाठक 
के लिए अधिक ग्राह्म बना दिया हे । 
कंसराय जिय सोच पड़ी 
कहा करो काको ब्रज पठरऊे विधना कहा करी 
बारम्बार विचारत मन से भूप नींद बिसरी 
सूर बुलाई पूतना सो कह्मो कर न बिलंब घरी 
आजु हो राजकाज करि आउऊँ 
वेगि सम्हारी सकल घोक शिशु जो मुख आयसु पाऊँ 
तो मोहन मूछन वशीकरन पढ़ि अश्रमित देह बढाऊँ 
अग सुभग सभी के मधु मूरति नयननि माह समाऊँं 
घसिके गरल चढ़ाइ उरोजनि लै रुचि सो पय प्याऊँ 
सूरदास प्रभु जीवित ल्यार्के तो पूतना कहाँ 
इसके अतिरिक्त काव्य का थोड़ा सा रपशें देकर सूर कथा को 
सुन्दर बना देते हैं। भागवत की भाँति यहाँ भी पूतना-सुन्दर 
स्रीका रूप धर के नंद के घर गई है-- 
अहौ महरि पालागन मेरो हौ ठम्हारे सुत देखन आई 
सूरसागर के एक पद में जहाँ सूर ने भागवत का अनुकरण कर 
के ऋष्ण को पलने पर पोढ़ाया,«' वहाँ दूसरे पढों में पूतना के 
कृष्ण को यशोदा की गोद से लेने का उल्लेख किया हैः<९ | 
>१ पौढ़ाये हरि सुभग पालने नंद महरि कछु काज सिधाई 
बालक लिये उछंग दुष्टमति हर्षित अस्तन पान कराई 
2२ कान्हे ले यशुमति कोंरा तें रुचि कर लेठ लगाई 
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पहले पढ में भागवत का पालन करते हुए भी सूर ने विभिन्नता 
रखी है | भागवत में यशोदा के सामने ही पूतना ने कृष्ण को 
पलंग से उठाया है, यहाँ “नद सहरि” कास से भीतर चली गई 
है | एक पद में ऋष्ण यशोदा की गोदी में वजञ्ञ जैसे भारी पड़ 
जाते हैँ, इससे माता को कष्ट होता है ओर पूतना के मॉगने पर 
वह उसे तुरन्त बालक सोप देती है ।«* यह बालक के भारी 
पड़ने की बात भी मौलिक रही। इस प्रकार की छोटी-छोटी 
नवीन उद्भावनाएँ सूरदास प्रत्येक कथा में उपस्थित किया करते 
हं। वास्तव में उनका उद्देश्य लीला-गान था, पौराणिक या 
परम्परागत कथा की रक्षा नहीं | 


२--सिद्धर ( श्रीधर ) ब्राह्मण की कथा 


यह कथा भागवत में नहीं हे | सूरदास ने इसे कहाँ से लिया 
यह नहीं कहा जा सकता। कदाचित्‌ यह कथा स्वयं उनके 
मस्तिष्क की उपज हो । कथा इस प्रकार है-- 
श्रीधरप बामन परम कसाई 
क्यो कस सो वचन सुनाई 
प्रभु मं. तुम्दोी ओआज्ञाकारी 
नदसुबबन॒ को आवों मारी 
कस॒ क्यो तुमते इह्ु होई 
ठुदरद  जाहु कर विलंब न कोई 
श्रीधरपर नदमचन चलि आयो 
यशुदा उठि के माथो नायो 


थ्डः 


करो रसोई में चलि जावों 
तुम्हे हेत गगजल लावों 


विजन न न न अनजाने, 


»३ नदसुचन तचहीं पद्िचानी असुरघरनि असुरन की जाई 
आपुन वज् समान भए हरि माता दुखित भई भरपाई 
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इंहि कृहि. यशुदा यमुना गई 

सिद्धआयय) कही भली यह भई 

उन अपने मन मारन ठान्यो 

हरिजी ताको तत्र ही जान्यो 

ब्राह्ययगय मारे. नहीं भलाई 

अंग याको मे देऊे नसाई 

जन्र ही ब्राह्मण हरिढिंग आयो 

हाथ पकर हरि ताहि गिरायो. 

जोड चाप ले जीम मरोरी 

दधि ढरकायो भाजन फोरी 

राख्यो कल्लु तेंहि मुख लपठाई 

आपु रू पलना पर आई 

रोबन लागे कृष्ण. वितानी 

यशुमति आई गई ले पानी 

रोबत देख कट्मो अकुलाई 

कहा करयो ते विम्र अनन्‍्याई 

ब्राह्ण के मुख बात न शअञ्ावे 

जीम होई तो कहि समुभावे 

ब्राहण को घर बाहर कीन्हों 

गोद उठाइ कृष्ण को लीन्हो 

पुवासी सर देखन आए 
सूरदास हरि के गशुन गाए (पृ १०, छुद ५१ ) 

३-कागासुर-बध 
कागासुर वी कथा भागवत से नही हे। पता नहीं, सूरदास 
के पास इसका क्या आधार है । कदाचित्त श्रीघर ब्राह्मण की 
भाँति यह कथा भी मौलिक हो-- 
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कागरूप एक दनुज धरयो 
उप आयसु लेकर माथे पर हर्षवते उर गवे॑ भरयों 
कितिक बात प्रभु तुम आयसु ले यह जानो मो जात भरयो 
इतनी कहि गोकुल उठि धायो आइ नद्घर छाज रो 
पलना पर पौढे हरि देखे ठुरत आइ नैननि सों अस्यो 
कंठ चापि बहु बार फिरायो गहि पटक्यों रुप पास परथयो 
ठ॒ुरत कस तेहि पूछन लाग्यो क्‍यों आयो नहिं काज सरो 
वीत्यो जाम ज्वाब जन्र आयो सुनत॒ कस तेरों आयु सरयो 
धरि अवतार बहाचल कोऊ एकह्टि कर मेरो गवे हर॒यो 
सूरदास प्रभ्मु कक निकदन भक्त हेतु अवतार धर्यों 


४--शुकटासुर-बध 

भागवत सें शकटभंजन (१०, ६) की कथा इस प्रकार 
है--/“*“इधर दूध के लिए रोते-रोते ऋष्णचद्र ने दोनों पैर 
उछाले ॥६॥ पालने में श्रीकृष्ण जी लेटे थे और ऊपर शकट' 
(छकड़ा ) धरा था । कृष्ण के नवपलल्‍लव-सम कोमल-कोमल 
पैरो के प्रहार से वह छुकड़ा उन्नट पड़ा और उसमें धरे 
हुए दही, दूध आदि, अनेक रसो के भरे हुए कॉसे आदि 
के विविध वर्तेन गिरकर चूर-चूर हो गए एवं छुकड़े के 
भी चक्र, अक्त ओर कवर आदि अंग टूट-फूट गए ॥७॥ उत्सव 
में आई हुईं गोपियो सहित यशोदा, नद्‌ और अन्यान्य गोप- 
गण इस अदभुत व्यापार को देख विस्मय से व्याकुल होकर 
कहने लगे कि--यह्‌ क्‍या हे | छकड़ा आप ही आप कैसे उलट 
पड़ा ? गोप और गोपियोँ छकड़ा डलटने का कोई कारण न 
निश्चित कर सके । तब वही खेल रहे वालको ने कहा कि इसी 
( कृष्ण ) ने रोते-रोते पैर उछाल कर छुकड़ा गिरा दिया है--. 
इसमे कुछ भी संशय नहीं है ॥६॥ किन्तु गोप-गोपियो ने 'बालको 
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की बात” कहकर उसपर विश्वास नहीं किया, क्‍योंकि उन्हें चालक 
के अग्रमेय बल का ज्ञान न था ॥१०॥ 
स्पष्ट है कि इस कथा में “शकट” असझुर नहीं है। ऋृष्ण 
के अप्रमेय बल का निदशेन ही इस कथा-सृष्टि का उद्देश्य है। 
सूरसागर में यह प्रसंग ही दूसरी तरह है । कागासुर की 
असफलता पर कंस उदास होता है। सेनापतियों को हाल सुनाता ५ 
है । कहता है, “ऐसो कौन भारि है ताको मोंहि कहे सो आइ। 
वाको मारि अपनपोौ राख सूर त्रजहि सो जाइ ॥१०८॥” शकटासुर 
कहता है मुझे प्रधान सेनापति कर दो तो इस काम का वीड़ा 
उठाता हूँ-- 
नपति बात यह सबनि सुनायो 
मुहां चद्दी सेनापति कीनो शकठासुर मन गर्व बढ़ायो 
दोउ कर जोरि भयो तब्र ठाढ़ो प्रभु आयसु मैं पाऊँ 
ह्ाते जाइ तुरत ही मारो कहौँ तो जीवत ल्वाँ 
यह सुनि हृपति हें मन कीनो तुरतहि बीरा दीनों 
बारंबार सूर कहि ताको आपु प्रशंसा कीनो 
पान ले चल्यो हृप आन कीन्हों 
गयो शिर नाइके गर्व ही बढ़ाइ कै शकट को रूप घरि असुर लीन्हों 
सुन घहरानि ब्रज लोग चक्ृत भए कहा आधात ध्वनि करतु आगे 
देखि आकाश चहेुँ पास दशहूँ शा डरे नरनारि तनुसुधि भुलाबे 
आपु गयो तही जहँ प्रभु रहे पालने करगहे चरण अंगुठ चचोरहि 
किलकि किलकि हँसत ब्राल शोभा लसत जानि तिहि कसत रिपु आयो 
नेक फटकुयरो लात शब्द भयो आघात गिरयो मदरात शक्रदा सहारयो 
सूर प्रभु नदलाल दनुज मार॒यो ख्याल मेटि जनाल छुज जन उबारयो 
इन दो ही पदों में सूरदास ने कथा को एकदम चदल दिया 
है। यही नहीं, वे शकटासुर को व्यक्तित्व प्रदान करने में भी 
सफल हुए हैं । 
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४--वृणावत्तें-बध 

भागवत १०, ६, में छणावत्ते की कथा बिस्तार-पूर्वक दी हुई 
है | वहाँ उसे स्पष्ट रूप से “कंस का भेजा हुआ” लिखा है। 
सूरसागर से यह कथा कुछ संक्षेप में है, परन्तु ल्लूलतः -ब्रह्दी है 
जो भागवत से है (११०) | परन्तु सूरदास ने इस प्रसंग के अंत 
मे वाल्सल्यपूर्ण चित्र देकर कथा का अंत अत्यत सुन्दर कर दिया 
है | भागवत मे अंत इतना अच्छा नही हो सका है. ऐसे असंगों 
के अवसर पर भागवत में अदभुत रस की ही पुष्टि होती हे, 
सूरसागर में वात्सल्य रस की ओर कवि का ध्यान होने के 
कारण प्रत्येक प्रसंग एक दूसरी ही पीठिका लिए हमारे सामने 
आता है, अतः उसका रूप नवीन हो जाता है। 


६--महराने के पांडे की कथा 


भागवत में यह कथा नहीं हे। अन्य ग्रन्थों में भी नहीं 
मिलती, अत. स्पष्ट ही सूर की कल्पना-प्रसूत है। कथा इस 
प्रकार है-- 
महराने ते पांडे आयो 
त्रज धर घर बूकत नदरावर पुत्र भयो सुनिके उठि धायो 
पहुचयो आइ नढ के द्वारे यशुमति देखि अनद बढायो 
पाय बोइ भीतर बैठायो भोजन को निज भवन लिपायो 
जो भावे मो भोजन कीजै बिप्र मनहिं अ्रति हर्ष बढ़ायो 
त्रड़ी ठप्स विधि भयो दाहिनो घनि चशुमति ऐसो सुत जायो 
वेनु छुद्दार दूध ले आई पाडे रुचि कै खीर चढ़ायो 
वृत मिप्टान्न खीर मिश्रित करि परुसि कृष्ण॒द्वित ध्यान लगायो 
नेननि उधारि विप्र जो देखे खात कन्हैया देखन पायो 
देखा आद यशोदा सुतकृत सिद्ध पाक इहि आह जुठायो 
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महरि विनय दोऊ कर जोरे धुत मिष्टान्न पय बहुत मेंगायो 
सूर श्याम कत करत अचगरी बारबार ब्राह्मणहि खिजायो 
रु पांडे नहिं भोग लगावन पावै 
करिं पाक जब श्रर्पत है तबहिं तबहि छुवे आवे 
इन्छा क्रि मैं ब्राह्मण न्योत्याँ तू गोपाल खिम्कावे 
वह अपने ठाकुरहि जेवाँवत तू ऐसे उठि धावे 
जननी दोष देहु जनि मोको करि विधान बहु ध्यावै 
मैन मूंदि कर जोरि नाम ले बारहि 'बार बुलावै 
कह अंतर क्‍यों होइ भक्त को जो भेरे मन भावे 
सूरदास बलि हों ताको जो जन्म पाइ यश गावे 
सफल जन्म प्रभु आजु भयो 
धनि ग्रोकुल धनि नद यशोदा जाके हरि अवतार लियो 
प्रगट भयो अ्र्ब पुरय सुकृत फल दीनबन्धु मोंहि दरश दियो 
बारंबार नंद के आंगन लोट दिजे आनन्द भयो 
मै अपराध किनयो बिन जाने को जाने केहि भेष जेंयो 
सूरदास प्रभु भक्तहेत वश यशुमति हित अवतार लयो (१३०) 
७--बत्सासुर-बध ( भाग ० १०-११ ) 
भागवत में यह कथा केवल ३ छ॑दों ( ४१, ४२, ४३ ) में है। 
सूरसागर में यह कथा भागवत की भाँति ही हे; संक्तेप में है, 
परन्तु सूरदास इस छोटे-से असंग में भी जो एक छंद ( १४० ) 
में हे, नवीन उद्भावनां भरने में नहीं चकते । भागवत में कृष्ण 


ओर 'बलदेव साथ-साथ ही हैं, सूरसागर में अलग-अलग हो 
गए हँ-- 


|] 


चले चुछुरू चरावन ग्वाल 
वृन्दावन सब छॉड़िके गये जहेँ घनताल 
परम सुन्दर भूमि देखत हँसत मनहि बढ़ाइ 
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आपु लागे तहाँ खेलन वच्छु दिये बंगराइ 
जानि कै हलघर गये तहँ बाल बछुरा पास 
रोहिणी नदनहि देखत हरष भए हुलास 
तालस्स बलराम चाझ्यो मन भयो आनद 
गोपसुत सब ठेरि लीने सुधि भई नेंदनद 
कहो बछुरा हॉकि ल्यावहु चलहु जहाँ कन्हाइ )" 
तालरस के पान ते अति मत्त भए. बलराइ 
परन्तु सूरदास की मौलिकता यहीं तक समाप्त नहीं होती। 
भागवत में कृष्ण वत्सासुर का वध करते हैं, सूरसागर में 
बलराम-- 
तहाँ छल करि दनुज धायो धरे बछुरा भेसि 
फिरत दूँढत श्याम को श्रति प्रबल वल को देखि 
सै बछरनि घेरि ल्याए बहु न घेर॒यो जाइ 
दाऊ कहि बालकनि टेरयो बृषभसुत न घराइ 
क्यो मन इहिं अबहिं मारो उठे बलि सेंमारि 
ठेरि लिए. सत्र ग्वाल बालक गए; आपु उचारि 
आगे द्वै इत को विडारयो पूछ हाथ लगाइ 
पकरि के भुञ सो फिरायो ताल के तर आइ 
असुर ले तरु-सों पछार॒यों गिरयो तरु कहराइ 
ताल सों तरु-ताल लाग्यो उख्यो वन घहराइ 
बछु असुर को मारि हलधर चले सबनि लिवाइ 
सूर प्रमु को वीर जाकी तिहूँ भुवन बडाइ 
एक दूसरे पढ में कथा भागवत का पूर्ण अनुकरण करती है जिससे 
स्पष्ट है कि सूर सागबत की कथा से पूर्णतः परीचित भी थे । 
बछुरा चालन चले गोपाल 5 
सत्रल सुदामा अरु श्रीदामा सग लिए सब्र ग्वाल 
दनुज एक तहें आई पहुँचेड घरे वत्स को रूप 


_ 
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हरि हलघर दिशि चितदइ कह तुम जानत हो इह बीर 
कहेव अन्हि दानौ इहि मारो धारे वत्स शरीर 
तब हरि सीग गह्यो यक कर सों यक कर सों गहे पाइ 
थोरेकहि बलसों छिन भीतर दीनों ताहि गिराइ 


८--बकासुर-बध 


भागवत में बकासुर-बध की कथा स्कं० १०, ११ छंद ४६-४१ 
तक इस प्रकार है-- 

“एक दिन सब ग्वालबाल जलाशय के निकट जाकर अपने- 
अपने बछुड़ो को जल पिलाने लगे । उन्होंने देखा कि वहाँ पर 
एक बड़ा भारी जीव बेठा है, जैसे बजञ्र के प्रहार से फट कर 
किसी पर्बत का शिखर गिर पड़ा हो। उसे देखकर सब ग्वाल- 
बाल बहुत ही भयभीत हुए। वह जीव बकासुर नाम महादेत्य 
था जो बगुले का रूप धरकर आया था। उस तीच्ुण चोंच वाले 
महाबली असुर ने सहसा आकर कऋृष्णचंद्र को निगल लिया। 
बकासुर के द्वारा ऋूष्ण को निगला हुआ देख बलदाऊ आदि 
ग्वालबाल ऋष्ण के बिता इद्रियों के समान, अचेत हो गये। 
बकासुर के कंठ में जाकर ऋष्णचंद्र जी अग्नि के समान उसके' 
तालू को जलाने लगे, तब ग्वाल-बाल रूप जगत के शुरू और 
पिता ऋष्णु को उसी समय उसने उगल दिया और ऋृष्ण को 
अक्षुत शरीर देख कुपित हो, फिर चोंच उठाकर मारने दौड़ा। 
इस प्रकार आते हुए कंस के सखा बकासुर की चोंच को सब्जनों 
के स्वामी कृष्ण ने दोनों हाथों से पकड़ लिया और देवगण को 
प्रसन्न करते हुए सब बालकों के सामने ही लीलापूर्चक दण के 
समान बीच से फाड़ डाला |? 


सरसागर ( १४० ) में यह लीला इस प्रकार है-- 


कै२ 
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बन बन फिरत चरावत घेनु 
श्याम हलधर संग है बहु गोप चालक सेनु 
तृसित भई सब जानि मोहन सखन टेरत बेनु 
बोलि ल्यायो सुरभि गण सब चलौ यम्र॒ुन जल देन 
हेरि देदे ग्वाल बालक कियो यम्रुन॒ तट गेन 
बकासुर रचि रूप माया रहो छुल करिं आइ 
चंचु एक पुहुमी लगाई इक अकास समाइ 
आगे बालक जात है ते पाछें आए धाइई 
श्याम सों सब कहन लागे आगे एक बलाइ 
नितहि आवत सुरभि लीने ग्वाल गोसुत संग 
कबहूँ नहिं इहि भाँति देख्यो आज को सो रंग 
मनहिं मन तब कृष्ण जान्यो बका असुर विहंग 
चोंच फारि विदारि डारों पलक में करों मंग 
निदरि चले शुपाल आगे बकासुर के पास 
सखा सब मिलि कहन लागे तुमन जियके आस 
अजहुँ नाहि डेरात मोहन बचे” कितने गास 
तब कह्यो हरि चलहु सब मिलि मारि करईि ब्रिनास 
चले सत्र मिलि जाइ देखयो अगम तम विकरार 
इत घरणि उत व्योम के बिच गृहा के आकार 
पैठि बदनु विदारि डारयो अति भए विस्तार 
मरत असुर चिकार पारयो “मारयो नंदकुमार” 
सुनत ध्वनि सब॒ ग्वाल डरपै अब न उबरे श्याम 
हमहि बरजत गयो देखो कियो ऐसो काम 
देखि ग्वालन विकलता तन्न कहि उठे बलराम 
बका बदन बिदारि डार्यो अब्रहि आवत श्याम 
सखा हरि सब्र टेरि लीने सब्रै आवहु धाइ 
चोंच फारि बका संहार॒यो तुमहुँ करो सहदा 
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निकट आए गोप वालक देखि हरि सुख पादइ 
सूर प्रभु के चरित अ्रगणित नेति निगमन गाइई 


६--अघासुर-बध 


अधासुर-बध प्रसंग भागवत १०, १२५ के १३-३१ छंदों का 
५ विषय है। सूरसागर में इसे अत्यंत संक्षेप में कद दिया गया है 
(१४१, १५२) | भागवत में ग्वाल-बालक कृष्ण के पहले ही अजगर 
के मुँह में कूद जाते हैं, कहते हैं. कि कृष्ण अवश्य सहायता करेंगे 
यदि यह असुर हुआ (छ० २४) । कृष्ण उनको बचाने के लिए ही 
कूदते हैं। सूरसागर में ऋृष्ण ओर बालक एक ही साथ कूदते हैं । 
ऋष्णु पहले ही समझ जाते हैं कि यह एक राक्षस आ गया है, 
इसका बध करना है। वही ग्वाल-गायों को लेकर कूदते हैँ--- 


कृप्ण कल्यो मन ध्यान असुर इक्क बस्यो अ्रथूरे 
बालक बछुरा राखिहों एक बार ले जाडठ 
कुक जनाऊँ अपमपी हो अब लौ रहो सुभाड 
असुर कुलहिं सहार धरणि को भार उतारों 
कपटरूप रचि रहो दनुज यहि ठुरत पहारों 


भागवत में ग्वाल-बालों के अंदर चले जाने पर कृष्ण की 
प्रतीक्षा में अघासुर मुँह खोले रहता है। जब कृष्ण कूद पड़ते 
हैं तो मुँह बंद कर लेता है। सूरसागर में भी वह मुँह बन्द 
कर लेता है। सूरसागर में अब कृष्ण डरे हुए बालकों 
को बताते हैं क्रि यह असुर है | वे जी छोड़ देते हैं। 
उनका विश्वास डगमगा जाता है। तब कृष्ण देह का विस्तार 
करते है। अघासुर 5 होठ बन्द क्रिए रहता है। कृष्ण बअ्द्यरंध्र 
फाड़ कर निकलते हैँ । बाहर आकर बालकों को पुकारते हैं। अब 
उन्हें आश्वासन होता है ( हम अज्ञान कत डरत है कान हमारे 


ढ़ 
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पास ) | भागवत में कृष्ण मुँह से निकलते है। उसमें बालक 
मर जाते हैं) ऋष्ण की संजीविनी दृष्टि पाकर जी उठते हैं। 
सूरसागर में चालक मरते नही | इस प्रकार हम कथा के विस्तार 
में एक अत्यत सूह्ष्म अतर अवश्य देखते है । वालकों का साहस, 
फिर भय, ऋष्ण का आश्वासन आदि मनोविज्ञान के सहारे इस 
प्रसंग को उस प्रकार नीरस नहीं होने दिया जिस प्रकार भागवत 
का प्रसंग नीरस है । 


१०-घेनुकासुर-बध 
भागवत १०, १४ (छ० २०--४०) से यह कथा विस्तारपूर्वक 
कही गई है। सूर ने एक छद में ही उसकी समाप्ति कर दी है। 
कथा मूलत. वही है जो भागवत में है । इस कथा में सूरदास ने 
कोई नई उद्भावना नहीं की । 


११-प्रलुंबासुर-बध 
प्रलब-बध की कथा भागवत १०, १४ छुन्द १७--३० में 
वर्शित है। सूरदास ने यह लीला अत्यंत संक्षेप में कही है । ढंग 
भी दो हैं। अन्तर इस प्रकार है--- 
(१) सागवत में प्रलबासुर का बध बलराम ने किया है, 
कृष्ण ने नहीं। सूरसागर मे उसे कृष्ण ने मारा है । 
रे) पदों मे जो कथा कही गई है उसमें घटना भागवत की ही 
बर्शित है | वालक का रूप धर कोई असुर ग्वालों में खेलने 
लगता है ओर ऋष्ण को कघे पर चढ़ा कर ले जाता है । परन्तु 
उसमें इस कथा का इंगित है विस्तार नहीं। वर्शनात्मक छन्द 
में लिखी दूसरे ढंग की कथा प्रत्येक भाँति नवीन सामग्री 
उपस्थित करती है उसकी घटना भी सूर की कल्पित घटना है-- 
एक दिवस प्रलंच दानव को लीन्हों कंस बुलाई 
कह्यो जाइ मारो नंद ढोटा देहों बहुत बढ़ाई" 
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- तेहि कहि के आयो ब्रत्न भीतर करत बड़ो उतपात 

नर-नारी देखत सनच्च डरपे कीन्हों हृदय संताप 

हरि ताको दे सैन बुलायो मो पै काहे न आवत 

तब वह दोऊ हद्ाथ उठाये आयो हरि देखि घावत 

हरि दोऊ हाथ पकरि के ताके दियो दूरि फटकारी 

गिरी धरणि पर अति विहल होइ रहो न देह सेंभारी 

बहुरो उज्यो सेभारि असर वह धायो निज दुखदाई 

देखि भयानक रूप असुर को सर नर गए. डराई 

चहुँधा घेरि असर धरि पठक्यो शब्द उठ्यो आधात 

चौकि परुयो कंसागार सनि के भीतर चल्यो हृहरात 

१३--गोबधनपूजा और इन्द्रमानममोचन लीला 
भागवत्त में ये लीलाएँ १०, २४-२४ का विषय हैं। सूर- 
सागर में लीलाएँ तीन बार कही गईं हैं। यद्यपि मूलकथा सूर+ 
सागर और भागवत में एक ही है, परन्तु आगे के विस्तार में 
अंतर होने से सूरसागर की कथा में विशेष सरसता आ गई है: 


(१) सूरसागर की कथा भागवन्‌ की कथा से पहले शुरू होती 
है, यह भूमिकांश सूर की कल्पनां है। प्रृष्ठ २१० (छं० ४-११) 
ओर २२२-२२३ की सामग्री एकदम नई है। 

(२) भागवत १०, २४ (छं० १२-२२) में कृष्ण नद को शुत्यु, 
कम आदि के संबंध में गंभीर तत्त्वोपदेश देते हैं । सूरदास ने इन 
अंशों को निकाल दिया है। यह भागवत में इन्द्र की पूजा के बदले 
गोबर्धनपूजा के लिये गोपों को तैयार कराने के हेतु हे। सूरदास 
ने 8 को हटाकर, इस प्रसंग की कल्पना ही दूसरी भाँति 
की है: 

सुरपति पूजा जाति कन्हाई। बारबार बूकत नेंदराई 
कौन देव की करत पुजाई | सो मोसो ठुम कहहु बुकाई 
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मदर कह्मो तत्र कान्ह सुनाईं। सब्र देवन को राई 
तुमरे हित मैं करत पुजाई | जाते तुम रहो कुशल कन्हाई 
सूर नद्‌ कहि भेद बताई | भीर बहुत घर जाहु सिखाई 
जाहु घरहि बलिह्ारी तेरी | सेज जाइ सोवो तुम मेरी 
में आवत हो तुम्हरे पाछे | भवन जाहु ठ॒म मेरे बाछे 
गोपन लीन्हे कान्ह बुलाई | मन्र कही एक मनहि समाई 
आजु एक सपने कोड आयो । शख चतुर्मुंज चारी बतायो 
मोर्सों यह कहि-कहि समझायो | यह पूजा तुम किनहिं सिखायो 
सूर श्याम कहि प्रगट सुनायो | गिरिगोवर्धन देव बतायो 
तब यह कहन लगे दिवराई | इंदुहि पूजे कौन बडाई 
कोर्ट इन्द्र हम छिन में मारै। छिनहि मैं फिरि कोटि सभारे 
जाके पूजे फल तुम चखहु | ता देवे तुम भोग लगावहु 
तुम आगे वह भोजन खेैहै | मुँह मॉग्यो फल तमको दैहै 
ऐसो देव प्रगट गोवर्धन। जाके पूजे बाढ़े गोधन 
समुझ्ति परि यह कैसी बानी | ग्वाल कही यह अकथ कहानी 
सूर श्याम यह सपनो पायो | भोजन कौन देव ही खायो 
मानहु कह्मो सत्य यह बानी | जौ चाहो ब्रज की रजघानी 
जो तुम मुंह मॉग्यो फल पावहु | तो तुम अपने करन जेवावहु 
भोजन सत्र खैह मुंह मॉगे | पूजन सुरपति तिनके आगे 
मेरी कही सत्य करि मानहु | गोवर्धन की पूजा आनहु 
सूर श्याम कहि कहि समुझायो | नद गोप सबके मन भायो 
दूसरे स्थान पर भी यही है-- 
नन्द कह्यो घर जाहु कन्हाई 
ऐसे भे तुम जैहो जिनि कहु अहो महरि सुत ल्ेहु बुलाई 
सोइ रहौ हमरे पलिका पर कहती महरि हरि सों समुकाई 
आर महरदिग श्याम बैठि के कीनो एक विचार बनाई 
सपने आजु मिलयो मोको इक बड़ो पुरुष अवतार जनाई 
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कहन लग्यो मोसों ए. बातें पूजत हो ठुम काहि मनाई 
गिरि गोवर्धन देवन को मणि सेवहु ताको भोग चढ़ाई 
भोजन करै सबनि के आगे कहत श्याम यह मन उपजाई 
सूरदास गोपन आगे यह लीला कहि कहि प्रगट सुनाई 
(३) सूरदास का बर्णेनात्मक अंश (पूजा की तैयारी, पूजादि) 
अत्यंत विस्तृत ओर कवित्वपूर्ण हैं, अतः: सरस है । भागवत 
में ऋष्ण गोब्धेन पर “विशाल रूप” से प्रगठ होते हैं, परन्तु 
भुजाएँ दो ही हैं (२४, २४) परन्तु सूर ने उन्हें सहसभुज 
बना दिया है ( ऐसो देव कहूँ नहिं देखे सहस भुजा धरि खात 
मिठाई ) भागवत में गोवर्धन का रूप कृष्ण जैसा नहीं है. 
परन्तु सूरसागर में यह स्पष्ट लिखा है कि गोवधेन रूप में 
“ऋष्णु”-रूप से कोई अंतर नहीं था-- 
गिरिवर श्याम की उनहारि 
८ ९ हर 


यहै कुण्डल यहै माला यहै पीत पिछौरि 

शिखर शोभा श्याम की छुवि श्याम छुवि गिरि जोरि 
इस प्रकार की कल्पना ने सूर को नंद, यशोदा, ललिता, राधा 
आदि की वात्सल्य आदि प्रेम-भावनाओं को प्रगट करने का 
अवसर दिया है। 

(४) अध्याय २४ के इन्द्रकोप एवं गोवधेन-धारण के प्रसंग 
में भी सूर की प्रतिभा ने मौलिकता प्रकट करने के अनेक 
अवसर ढूँढ लिये हैं | सूरसागर में सुरपति की मेघों को आज्ञा 
उनके गुण गजेन-त्जन, अलयवर्षा, इन्द्र की चिंता और क्षोभ 
अधिक विस्तार से लिखे गए हैं | उनके कवित्वपूर्ण अंश ने इन्द्र 
को व्याक्तत्व प्रदान कर दिया है जिसका भागवत में 
अभाव है। जिस समय श्रीकृष्ण ने गोवर्धन घारण कर लिया है, 
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उस समय सूरदास को नंद-यशोदा और गोपियों की चिंता आदि 
के अनेक कवित्वप्रधान मानवीय प्रसंग मिल गए -हैं। सागवत 
मे इस अश को अत्यत सक्षेप में लिखा गया है। और उसमें 
कवित्व भी कुछ नहीं है । 

(४) श्रीमद्भागवत से इस प्रसंग की समाप्ति इस प्रकार 
है-../इन्द्र का संकल्प अ्रष्ट हो गया, तब उन्होने अभिमानहीन 
होकर अपने मेथो को वर्षो करने से निव्ृत किया ॥२४॥ उसी समय 
आकाश मे एक भी सेघ नहीं रहा, प्रचंड ऑधी और वर्षा रुक 
गई एवं सूर्य निकल आये ॥२५॥ 

सूरसागर में इन्द्र के अभिमानमोचन को कथा का रूप दे 
दिया गया है। इन्द्र स्वयम्‌ कष्ण के पास क्षमायाचना के लिये 
उपस्थित होते हैं ( २२६-२३१ ) ।” 


१३-वरुणालय से नंद को छुड़ाने की कथा 


कथा भागवत स्कध १०, अध्याय २२ का विषय हे । 
पहले श्लोक से १०वे श्लोक तक यह कथा है। इसके अनन्तर 
इसके परिशिष्ट-स्वरूप कृष्ण द्वारा गोपियो को अपना निर्गंण- 
सगुण लोक दिखाने की कथा है जो खूरसागर में नहीं है । 


सूरसागर में यह कथा भागवत की कथा के साथ-साथ ही 
चलती हे । कोई नई उद्भावना नहीं है । परन्तु भागवत में यह 
कथा संक्षेप मे हे, सूर ने इसे अपने ढग पर विस्तारपू्वोक 
लिखा है। 

(१) नद के एकादशी त्रत को सूर ने विस्तारपूर्वेक लिखा है 
थह ससय का प्रभाव है-- 

उत्तम शुक्ल एकादशि आईं | भक्ति-मुक्ति दायक सुखदाई 

निराहार जलपान विवर्जित | पाप न रहत धर्मफल अर्जित 
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नारागरण हित ध्यान लगायो | और नहीं कहूँ मन बिरमायों 
बासर ध्यान करन सन्न बीत्यो | निशि जागरण करन मन चीत्यो 
पाट्यर दिषि मन्दिर छायो । शालिग्राम तहाँ बैठायो 
धूप दीप नेवे चढ़ायो | प्रहुप मंडली तापर छायो 
प्रेम सहित करि भोग लगायो। आरति करि तब माथो नायो 
सादर सहित करी नेंद पृजा। ठुम तजि देव और नहिं दूजा 


(२३२ ) 


(२) नंद को जब वरुण के दूत लेगये तो वरुण बड़े प्रसन्न 
हुए कि अब कृष्ण आयेंगे | उनकी रानियाँ भी बड़ी प्रसन्न हुई 
ओर नंद का बड़ा आदर-सत्कार किया गया | यह सब सूर की 
कल्पना रही | 


(३) भागवत १०, २८ छंद ४--७ तक वरुण द्वारा कृष्ण की 
पूजा ओर प्राथना है, परन्तु सूर की इस विनय की रचना अधिक 
सुन्दर, भक्तिपूर्ण ओर सरस है। दोनों विनयों की पंक्तियों का 
सूक्ष्म रीति से मिलान करने पर सूर की प्रतिभा का परिचय हो 
सकेगा । 


(४७) नंद ने लौटने पर गापियों-गापों आदि से वरुण के यहाँ 
का प्रसंग कहा, वह सूर में अधिक विस्तार पा सका है। 

(४) सूर इस कथा में “एकादशी माहात्म्य” का प्रचार करते 
दीखते हैं। वे अपनी रचना पोराणिक ढंग पर समाप्त करते 
हैं-- |] 

जो या पद को सुने-सनावै 
एकादशि त्रत को फल पावै 


_ भागवत में इस प्रकोर का अयत्न नहीं किया गया है। 
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परन्तु सूर ने इस प्रसंग को मुख्यतः गोपियों के घरों में कृष्ण की 
मक्खन चोरी से सम्बंधित कर दिया है-- - 
ग्वालिन उरहनो भोरहि लल्‍्याई 
यशुमति कहाँ गयो तेरो कन्हाई 
माखन मथि भरि धरी कमोरी 
अबही मोहन ले गयो चोरी 
भलो कर्म ते सुतहि पढ़ायो 
बारेही ते मूंड चढ़ायो 
यह सुनतहि. यशुमति रिसमानी 
कहाँ गयो कहि सारक्षपानी : 
खेलत ते औचक हरि आये 
जननी बाह पकरि बेठाये 
। मुख देखत यशुमति पहचानों 
माखन बदन कहाँ लपटानौ 
फिरिं देखे तो ग्वालिनि पाछे 
माता मुख चितवत नहिं आछे 
चोरी के सब भाव बताये 
माता सेंहिया द्वेक लगाये 
माखन खात जा परघर को 
बॉँधत तोहि नेक नहिं घर को 
बाँहु गहे दूँढझति फिरे डोरी 
बोधो तोहिं सके को छोरी 
बॉँघि पति डोरी नहीं पूरै, इत्यादि 
प्रसंग को इस प्रकार से बदल देने का कारण सूर का कवित्व 
था। इससे उन्हें उलाहना लाने वाली गेपियों का ज्ञोभ, उनका 
यशोदा से ऋष्ण को खोलने की प्राथना करना, यशोदा-गोपियों 
का कथोपकथन, बेंघे हुए ऋृष्ण के रोनें-हिचंकियों का वर्णन 
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है ( ए० १५८ छन्द ४१, पू० १५६ छन्द ४७, ४८, ५६, ४० स्तुति 
पृ० १४६-६० छन्द ५२, ५३, ५४, ५४, ५६ और प्रृ० १५६ छन्द 
८) परंतु विस्तार-पूवेक लीला एक ही बार कही गई है ( पु० 
१४७-४८ ) जो वर्णोनात्मक है, गीतात्मक नहीं । 
भागवत में त्रह्मा अघासुर-बध की लीला से चकित हो जाते 
हैं और ऋष्ण के देवत्व की परीक्षा के लिये वत्सहरण करते हैं। 
सूरसागर में इस ओर संकेत तो है, परन्तु लीला का कारण 
दूसरा दिया गया है । ब्रह्म इन्दावन-लीला को देख कर विस्मित 
होते हैं। यह सृष्टि ऋष्ण ने उनसे बिना परासर्श लिए रची थी, 
अतः ब्रह्मा सोचते हैं कि वह उस सृष्टा को जिसने उन्हें सृष्टि- 
रचना का काम सौंपा था, कया उत्तर देगें। 
सूरसागर में वत्सहरण के बाद जब ब्रह्मा लौट आते हैं तो 
चकित होते हैं क्‍योंकि त्रज में वह लीला उसी प्रकार चल रही 
है। उनके भ्रम को सूर ने नए ढद्ग से चित्रत किया है-- 
देख्यो जाइ जगाइ बाल गोसत जहें राखे 
निधि मन चक्रत भए बहुरिं ब्रज को अमभिलाखे 
छिन भूतल छिन लोक में छिन आवे छिन जाइ 
ऐसेहि करत बरस दिन बीतो थकित भए बिधि पाई 


इसके बाद की ब्रह्मा की स्तुति ( १४७ ५८ ) भागवत से भिन्न 


है, वह ब्रह्मा की भावना से अधिक सूरदास की भावना को हमारे 
सामने रखती हे । 


भागवत के २३वे अध्याय की सामग्री की बहुत-सी वबस्तुएँ 
सूरसागर के किसी भी लीलाप्रसंग में नहीं है. जैसे बलराम का 
चकित होना, ग्वाल-बाल ओर बछड़ों का गापाल हो जाना। 
वास्तव में सारे अध्याय की सामग्री का एक अत्यंत छोटा भाग 
सूरसागर में आया है । 
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भागवत में त्रह्मास्तुति अध्याय २४ छनन्‍्द १--४१ तक का 
विषय है और उसमें सगुण, निर्गुण, ज्ञान, अज्ञान आदि अनेक 
मस्तिष्क-संडित विचार आये हैं। सूरदास ने इन सब विषयों 
की उपेक्षा की है। केवल छन्द ३१-३४ की कुछ सामग्री को लेकर, 
उसे अपनी आंतरिक भावनाओं से बढ़ा कर ब्रह्मा की स्तुति के 
रूप में रखा है । सच तो यह है कि यहाँ भी वे भागवत से ' 
इंगित मात्र लेते हैं, सारी सामग्री उनकी है। 


१६-कालियदमन लीला 


भागवत १०वें स्कंध में यह लीला १६,९१७ अध्याय का विषय 
है | मुख्य लीला १६वें अध्याय में हे, परन्तु कालिय के गरुड़ के 
भय से यमुना में चले आने का कारश १७वें अध्याय में दिया 
गया हे । 

सूरसागर में दो नागलीलाएँ हैं। एक बणेनात्मक छन्दों 
( १७७-१८१ ) में है, ओर दूसरी पदों में विषय की दृष्टि से 
इन लीलाओं में कोई अंतर नहीं है, परन्तु भागवत अध्याय 
षोडश की सामग्री से इनका मिलान करने पर अंतर स्पष्ट हो 
जाता है: 


(१) सूरदास ने इस प्रसंग में एक मौलिक कल्पना की है। 
भागवत को कालियदमन लीला से कस का कोई सम्बन्ध नहीं है ।' 
सूरसागर में नारद जी की योजना की गई है। वे कंस के पास 
जाते हैँ । उससे कालिय की बात कहते हैं ओर यमुना के जल से 
कमल सँगवाने के लिए कहते हैं-- 

नारद ऋषि तप सों यह भाषत 
वेहँ काल तुम्हारे प्रगटे काहे ते तुम उनको राखत 
फाली उरग रक्षयो यमुना में तहेँ ते कमल मेंगावहु 


पर रे 
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वृत्त पठाव देहु ब्रज ऊपर नंदहि अति डरपावहें 
यह सुनि के ब्रज लोग डरेंगे वाउ सुनिद्दे यह बात 
पुहुप लेन जैहे नंद होश डगर करै तहों घात 
यह सुनि कंस बहुत सुख पायो भली कही इह मोंहि 
कंस दूत को बुला कर नंद के नाम पत्र लिख देता है । अंतयोमी 
कृष्ण यह बात जान लेते हैं ओर दूत के आने के पहले ही ग्वालों 
को बन भेज देते हैं | इधर दूत नंद के हाथ में पत्नी देता है। उसे 
पढ़ कर नंद डर जाते हैं | गोपों को बुला कर कहते हैँ अब क्या 
हो ? कौन काली के फूल ज्ञाये ? काली क्या त्रज को छोड़ देगा ? 
यशोदा कृष्ण को बाहर नहीं जाने देती। कृष्ण यशोदा से 
पूछते हैं । वह नंद के पास भेज देती हैं | ऋष्ण की बातें सुन कर 
नंद का दुःख कुछ कम होता है । 
कृष्ण बन को चले जाते हैं। श्रीदामा के साथ गेंद खेलते हैं । 
(२) भागवत में कृष्ण आप ही कदंब पर चढ़ कर थमुना 
को काली से मुक्त करने के लिये नीचे दह में कूद पड़ते हैं-- 


“हे कुरुश्रेष् | वहाँ घाम की तपन से गौवें और गोप बहुत 
ही प्यासे हुए । निकट शुद्ध जल न पाकर उन्होंने नाग के विष से 
दूषित कालीदह के जल को पी लिया। उस विषेले जल का स्पशे 
करते ही होनहार से मोहित गोबों सहित वे गोप सर कर किनारे 
पर ही गिर पड़े ( अध्याय १४, ४५-४६ )। योगेश्वरों के ईश्वर 
कृष्ण ने अपने सेवकों को मरा हुआ देखकर अपनी अम्ृतकर्षिणी 
दृष्टि से उनको उसी ससय सजीब कर दिया ( वही, ४० )। 
राजन , सर्वेशक्तिमान भगवान्‌ ने काले सपे के विष से यमुना के 
जल को दूषित हुआ देख कर उसको शुद्ध करने का विचार किया 
ओर नाग को वहाँ से निकाल दिया ( अध्याय १६, १)। दुछ्ों 
का दमन करने के लिए ही जिनका अवतार हुआ है उन कृष्णु- 

है. 
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घट्र ने देगग हि प्रचशद विष का बड़ा ही वेग है, आर, उसके 
पारण सी का जल दपित ही गया है। बस उस समय रऋृष्णा- 
घन्द्रती एक व ऊने किनारे पर लगे हुए कठम्ध के पक्ष पर चढ़ 
गाए कोर वसमसदित फक पी झो ऊपर से कम कर ताल ठोक कर 
उस बित्ल मल में फाद पढ़े ( चदी, 5 ) 
सूर ने एस श्सक्ष में भी नई कल्पना की है। श्रीदामा और 
कण गेलते है। खलने-वलते कृष्ण, कमल का ध्यान किए 
हए उम्प यगुना के नट पर ले जाते ६ ( पयापुन जात कमल के 
फाजहि संग्या लिए सत्त ख्यालनि )। ऋकूृप्ण गेद चलाते हं। 
धीटामा प्रदत्त तैचाना है। गेंद कालीदह सजा पड़ती है। 
गगामा फेंट पक लेना है--गेद ठो । कृष्ण और श्रीदामा मे चल 
जानी है। अंन भे कप्णु फेट छुडा कर कदम्ब पर चढ़ जाते द्वे | 
ताली देफर ईसने दे--क्ृप्ण भाग गए। भ्रीदामा शिकायत 
सादा के पास लता हं। ऋृष्णु कहते ह--लॉट आओ, 
लो. गेंठ, आर पीमाम्बर फॉछ से बॉध थे यमुना से कूद पडते हैं। 
(३ ) भागवन में कृष्ण के कृदते ही कुण्ड में हलचल मच 
ज्ञानी है मर सपाग्यार फ्रावित होफर बिप उगलने लगता है। 
हि जल-क्ीटश से ऊुंदड का जल चार सो हाथ प्रथ्वी पर 
पल लाना ८ | शब्य मुनझर काली जानता है कि शत्र ने उसके 
भवन पर चढ्ार शे और कृष्ण के निकट आता हैं। ( वही,६-८ ) 
सूर सागर में सद अण इस प्रकार 


| ५ ह ह है 


सूरसागर और भागवत की कृष्णलीलाएँ ७ 


कहा कंत दिखरावत इनको एड: फूँक ही में जरि जाई 

पुनि पुँनि कहत सूर के प्रभ्मु को तू काहे न जात पराई 
मिरकि कै नारि दे गारि गिरधारि ततब्र पूछ पर लात दे अहि जगायो 
उञ्यो अकुलाइ डरपाइ खगराइ को देखि बालक गर्व अति बढ़ायो 
पूछ राखी जु॒ चॉदि रिसनि काली कॉपि देखे सब्र साँप औसान भूले 
पूछ लीन्हों फटकि घरनि सो गहि पथ्क फू कह्मो लटकि कटि क्रोध फूले 

इस प्रकार प्रसंग में कोमलता का समावेश हो गया है । 

(७) भागवत में सारी लीला जल के ऊपर होती है। ग्वाल- 
बाल नंद-यशोदा देखते हैं। सूरसागर में ऋृष्ण और काली का 
सारा युद्ध-परसंग जल के भीतर चलता है। ग्वाल-बाल और 
यशोदा सममते हैं कि कृष्ण डूब गये । तब कृष्ण अंत में काली 
पर कमल लादे निकलते हैं । 

(४) भागवत स्क॑ं० ११, अध्याय १६ (छंद ३१-४२) में 
नांगपत्नियों की स्तुति है। सूरसागर में इसका अभाव है। केवल 
काली की स्तुति पर ही संतोष कर लिया गया है। 

(६) भागवत में काली के नाचने ओर उसपर कमल लादने 
का प्रसंग नहीं है। <ह सूर की उपज है। 

(७) इस प्रसंग के बाद कृष्ण के कहने पर नंद गोपों के 
साथ कंस के पास कसल भेज देते हैं ओर कंस उन्हें किस प्रकार 
भय ओर चिता से स्वीकार करता है, इसका सविस्तार बर्णन 
है। सूरसागर का यह प्रसंग भागवत म नहीं है। 

इस प्रसंग में गोपी-गोप,- नद-यशोदा की वात्सल्य भावना 
का बड़ा सुन्दर चित्रण हो सका है। भागवत में भी इसका वर्णन 
है, परन्तु रसपूर्ण चित्रण नहीं है। यशोदा का अशकुन, नंद 
का अशकुन, कृष्ण के कालीद॒ह में कूदे का समाचार आदि 
इस रस-स्थापन की सुन्दर भूमिका उपस्थित करते हैं । 


ड्प सूरदास ; एक अध्ययन 


हम देखते हैं कि इस प्रसंग (लीला) का मूल कारण ही 
सूर ने बदल दिया है और इसे कंस से संबंधित कर दिया है। 

भागवत में दावानल-पानलीला के दो प्रसंग हैं, एक अध्याय 
१७ के अंतर्गत ( छू० २०-२४) और दूसरा अध्याय एकोनविश 
(छं० १-१५) में । दोनों प्रसंगों में से किसी में दावानल का संबंध 
कंस से स्थापित नहीं किया गया है| सूरसागर में उनका सम्बन्ध 
कंस से स्थापित किया गया है। कसल-पुष्प पाकर कंस चिंतित 
हो जाता है। वह दावानल को बुलाता है-- 


भयो वेहाल नेंदलाल के ख्याल यह उरणग ते ब्रांचि फिरि ब्रजहि आयो 
कह्मो दावानलद्दि “देखो तेरे बलहि, भस्म करि तब्रजवालहि” कहि पढायो 
चल्यो रिसपाई तब धाय के ब्रजलोग वनसहित में जारि आरऊँ 
हपति के ले पान मन कियो अमिमान करत अनुमान चहेुँ पास धाऊँ 
बुन्दावन आदि ब्रज आदि गोकुल आदि आदि छुनमाहि सब अ्रहिर जारो 
चल्यो मग जात कहि बात इतरात श्रति सूर प्रभु सहित सेंहार डारों 

शेष प्रसंग लगभग अध्याय १६ की भाँति है, परन्तु सूर- 
सागर में दावानल ब्रज पर दौड़ता है और यशोदा आदि की 
चिन्ता दिखाने का अचसर कवि के हाथ में आ जाता है। 


प्रसग का अंत करते हुए सूरदास ने मौलिकता का पुट एक 
पद मे दे ही दिया है--- 
चकित देखि यह कह्ठि नर नारी 
धरणि अकास बराबारि ज्वाला भपटय लपदि करारी 
नहिं बरख्यो नहिं छिरक्यों काहूँ कहुँ थौं गयो बिलाइ 
अति आघात करत बन भीतर कैसो गयो बुझाइ 
तृण की आगि बरत ही बुकि गई हँस हँस कहत गुपाल 
सुनहु सूर वह करनि कहनि यह ऐसे प्रश्च॒ के ख्याल 


५ सूरसागर और भागवत की ऋष्णलीलाएँ 0 


सूरदास ने स्पष्टतः एक ही लीला को सूरसागर में रखा है। 
भागवत में दावानल प्राकृतिक व्याधि है, सूरसागर में अतिप्राकृत, 
कंस की सहायक दुष्ट शक्ति है। एक बार नष्ट हो जाने पर 
उसका पुनः प्रगट होना असंभव है । 


२--लौकिक लीलाएं 


(१) चीरहरणलीला 


चीरहरण की दो लीलाएँ सूरसागर में हैं---एक वर्णनात्मक 
छंद में (प० २००-२०२), दूसरी पदों में (१६६-२००)। दोनों का 
कथानक एक है। गोपियाँ रुद्र (गौरीपति) को पूजती हैं । सविता 
की ग्राथना करती हैं. । त्रत रखती हैं | वर के रूप में वह ऋष्ण को 
पति रूप में पाना चाहती हैं । प्रत्येक दिन यमुना में स्नान करती 
हैं। एक दिन ऋष्ण जो अंत्यामी हैं, वहाँ आते हैं। गोपियाँ तट 
पर वद्ध उतार कर नग्न नहा रही हैं | कृष्ण सोलह हज़ार (घटद्श 
सहस) रूप धर कर भत्येक गोपी के पीछे पहुँच जाते हैं ओर उसकी 
पीठ मलते हैं । वह चकित होकर पीछे मुड़ती है तो कृष्ण को पाती 
है! बह उलाहना देती है, चिल्लाती-पुकारती हे, परन्तु कृष्ण उसे 
अंक में भर ही लेते हैं। फिर वच्ध लेकर भाग जाते हैं | नंद की 
दुह्ाई देने पर चस्र डाल देते हैं । गोपिया वख्त॑ पहन कर यशोदा के 
पास जाती हैं ओर उलाहना देती हैं, परन्तु यशोदा उत्तका उलाहना 
सुनने के लिये तैयार नहीं । उसके ऋष्ण तो अभी बच्चे हैं | गोपियों 
तरुणी हैं | यह छेड़ संभव ही कब है? गोपियों लज्जित होकर 
लौट आती दे । फिर एक दिन वर्ष भर का बअ्रत समाप्त होता है। 
उस दिन कृष्ण गोपियों के बस्न उठा कर कद॒म्ब पर चढ़ जाते 
हैं और गोपियों को उनके पास नग्न होकर जाना पड़ता है। 
कृष्ण उनसे हाथ ऊपर उठवा कर नमस्कार लेते हैं और कपड़े देते 


4.० सूरदास $ एक अध्ययन 


है । कहते है--त्रत सफल हुआ। में तुम्हारे साथ शरद रात को 
रास रचूँगा। 

इस प्रसंग का पूर्वाद्ध भागवत में नहीं हैंँ। सूरदास की 
कल्पना ने उसकी सृष्टि की है। भागवत में कृष्ण प्रत्येक गोपी 
की पीठ नही मलते । उत्तराद्ध अधिकांश भागवत की कथा को ही 
हमारे सामने रखता है, परन्तु सूरठास ने जो परिवतेन किये है वे 
इृष्टव्य हैं-- 

(१) उन्होने लिखा है कि कृष्ण प्रत्येक डार पर हैं ( सबे 
सामने तनु प्रति डारा। यह लीला रचि नदकुमारा । ) 

(२) वातालाप के अंतर्गत भी कुछ परिवर्तन है, जेसे गोपियाँ 
कृष्ण से कही हैँं--“आभूषण ले लो, वस्त्र दे दो” आदि | यह 
सूचित करता है'कि सूरदास कभी केवल अनुवाद नहीं करते | 


(३) भागवत में आय्यादिवी कात्यायिनी का ब्रत है, सूरसागर 
में “गौरीपति” का त्रत रखा गया है। 

(४) भागवत से ऋृष्ण बालकों के साथ हैं, सूरसागर में 
अकेले है । 


(४) वर्णनात्मक छद॒ में सूर ने बहुत कुछ अपनो ओर से जोड़ा 
है, जिससे स्पष्ट है कि वे भागवत की.कथाओं का सार लेकर 
अपने ढंग पर स्वतत्र रचना करते थे, अनुवाद नहीं-- 

प्रेमसहित युवती सब नहाई। मन *मन सविता विनय सुनाई 
मूंदहि नैन ध्यान उर धारे | नदनदन पति होय हमारे 
रवि कर विनय शिवहि मन दीन्हों | हृदय-माव अवलोकन कीन्हों 
त्रिपुरसदन त्रिपुरारि त्रिलोचन | गौरीपति. पशुपति अघमोचन 
गरल अशन कहि भूषन घारी | जटाघरन गगा शिर प्यारी 
करति विनय यह मॉगति तोसों | करेहुँ कृपा हेँसि के आपुन सों 


है सूरतागर और भागवत की कृष्ण लीलाएँ, प्‌ 


हम पावें सुत यशुमति को पति । इहे देहु करि.क॒पा देव रति 
नित्य नेम करि चलीं कुमारी। एक याम तन को हिय जारी. 
ब्रजललना कह्लो नीर जड़ाई। अति आतुरहोे तट को धाई 
जलते निकसि तटनि सब आईं। चीर अभूषन तहाँ न पाई 
सकुचि गई जल भीतर धाई। देखि हँसत तरु चढ़े कन्हाई 
बार बार युवती पहछिताही। सब के बसन अभूषन नाहीं 
ऐसी कौन सबै ले भाग्यो | लेतहु ताहि विलम नहि लाग्यो 
माघ तुपार युग्ती ग्रकुलाहीं | हाँ कहुँ नंद्सुबन तो नाहीं 
हम जानी यह बात बनाई | अंबर हरि ले गए कन्हाई 

हो कहूँ श्याम विनय सनि लीजै | अंबर देहु कृपा करि जीजै 

थर थर अंग कम्पति सुकुमारी । देखि श्याम नहिं सके संभारी 

एहि अंतर प्रमु बचन सुनाए। बत को फल दरशन सब पाए 

भागवत ( १०, २२ ) में यह सब कुछ नहीं है-- 

“एक दिन सब जअजबालाएँ यमुना के किनारे आई और 
अन्य दिनों की भाँति किनारे पर सब कपड़े उतार कर जल के 
भीतर स्नान करने के लिए घुसीं। उन्होंने जल के भीतर कृष्ण 
की गुणाबली गाते हुए भल्ली भाँति पसन्न-पूवंक जलविहार 
किया ॥७॥ योगीश्वरों के ईश्वर भगवान श्रीकृष्णचंद्र उनके 
उदृश्य को जान कर उन्हें कर्म का फल देने के लिए अपने 
साथी गोपों के साथ उसी स्थान पर पहुँचे एवं उनके बस्चों को 
लेकर पास ही के एक कद॒म्ब पर चढ़ गये। हँसते हुए बालकों 
के साथ श्रीकृष्णचंद्र ने हँसते हुए कहा कि “लत्ननाओ ! तुम 
यहाँ पर आकर अपने-अपने वस्न ले जाओ, डरो नहीं । में तुमसे 
सत्य ही कह रहा हूँ, हँसी नहीं करता, क्योंकि तुम त्रत के कारण 
निर्बेल ओर शिथिल हो रही हो । मेंने आज तक भ्ूठ नहीं बोला, 
इस बात को मेरें ये सब साथी गोपगण भली भाँति जानते हैं। 


धर सूरदास : एक अध्ययन 


सुन्दरियो ! एक-एक करके या साथ ही आकर तुम अपने वस्च 
ले लो॥ ८, ६, १०, ११॥ 


(२) पनघटलीला 


दानलीला की भाँति पनघटलीला (या जमुना-जल-भरन- 
लीला ) भी सूर की मौलिक कल्पना है। भागवत मे इसका 
किंचित भी इंगित नहीं हे | सारी लीला पदो में है। . & 

ब्रज-युवतियोँं पानी भरने के लिए यमुना के घाट पर जाती 
हैं। वहोँ ऋृष्ण खड़े वंशी बजा रहे है। पानी भरना भूल कर 
उन्हें ही एकटक देखती रह जाती हैं-- 

हों गई ही यमुन जल लेन माई हो खाँवरे ऐ. मोही 

सरज्ध केसरि खौरिं कुसम की दाम अभिराम कठ कनक की दुलरी 
भऋलकत पीतावर की खोहो। नान्‍्ही नान्‍ही बूंदन में ठाढों री बजावे 
गावे मलार की मीठी तान मैं तो लाल की छवि नेकहु न जोही। 
सूरश्याम मुरि मुसकानि छुच्रीरी ओअंखियन में रही तब न जानो हों 
कोही। 


जब युवतियों इस डर से पनघट .पर नहीं जातीं तो कृष्ण 
दूसरी ही चाल चलते हैं-- 
हु पनघट रोकेहि रहत कन्हाई 
यमुना-जनलल कोड भरन न॒पावत देखत ही फिर जाई 
तबहिं श्याम इक बुद्धि उपाई आपुन रहे छुपाई 
तत्र ठाढे जे सा सग के तिनकी लिये बोलाई 
चैठारे व्वालन की द्रुमतर आपुन फिर फिर देखत 
चड़ी बार भई कोऊ न आई सूर श्याम मन लेखत 
युवति इक आवत देखी श्याम 
हम के ओट रहे हरि आपुन यमुनातर्ट गई बाम 


सूरतागर और भागवत की कृष्णलीलाएँ प्र 


जल हलोरि गागरि भरि नागरि ज4 ही शीश उठायो 
घर को चली जाइ ता पाछें शिरते घट दढरकायो 
चतुर ग्वालि करि गह्यो श्याम को कनक लकुटिया पाई 
आओऔरनि सों कर रहे अचगरी मोंसों लगत कन्हाई 
गागरि ले हँसि देत ग्वालि कर रीतो घट नहीं लैहौं 
सूर श्याम हाँ श्रानि देहु भरि तब्रहिं लक्ुट कर दैहों 
कं घट भरि दियो श्याम उठाइ 
नेक तनु की संधि न ताको चली ब्रज समुहाय 
श्यामसंदर नवयन भीतर रहे आनि समाइ 
जहाँ तहाँ भरि दृष्टि देखों तहाँ तहाँ कन्द्ाइ 
उतहिं ते इक सखी आई कद्दति कहा भुलाइ 
सूर अबहीं ऐसत आई चली कहाँ गेँवाइ 
अ्रय गई जल भरन अकेली अरी हों श्याम मोहना धाली री 
नंटनन्दन मेरी दृष्टि पे आली फिरि चितवन “ठर शाली री 
कद्दा री कहों ग्छु कहत न आये लगी मरम की भाली री 
सूरदास प्रभु मन टरि लीन्हो विवश भई हो कासो कहो झाली री 
यह बात सुनकर यह सखी आतुर होकर यमुना से पानी 
लेने चली जाती है। वहों कृष्ण को न देख कर व्याकुल होती है । 
अंत में उसकी विकलता देख कर कृष्ण आते हैं। उसे अंक में 
भरते दे (५० १०३, ४७) । जब वह लोटती है तो प्रेम में विभोर 
ष्टो डगर छोड़ कर चलने लगती है। जो सखियोँ पानी 
भरने जा रही है वे उससे इस विहलता का कारण पृछती हैं 
( ४८, ४६ ) | 
नेक न मन ते टरत कन्हाई 
यर ऐसहि लुकि रंद्दी श्यामब्स तापर हृदि यह बात सुनाई 
वाकी सावधान करि प्रठयों चली आपु जल को शअ्रतुराई 
मोर मुकुट पीताम्शर काछे देख्यों कुंवर नन्‍्द को जाई 


भड सूरदास ; एक अध्ययन 


(३) दानलीला 


भागवत, हरिवंश, ब्रह्मवैव्त प्राण आदि जिन अ्रंथों में 
गोपालकृष्ण की लीलाएँ वर्शित हैं, उनमें “दानलीला” का प्रसंग 
नहीं है। अत. स्पष्ट है कि यह सूरदास की सूम है । 


सूरसागर मे ४ दानत्ीलाएँ हैं. 


(१) एक दानलीला प्र० २५२-२४४ पर है। यह ध्वर्णेनात्मक 
ओर कथोपकथनात्मक है-- 
सुनि तमचुर को शोर घोष की बागरी 
नवसत साजि #गार चली बन नागरी 


नवसत साजि श्टेंगार अग पाठ्वयर सोहे 
एक ते एक विचित्र रूप त्रिभुवन मन मोहे 
इदा ब्रिंग राधिका श्यामा कामा नारि 
ललिता अरू चद्रावली सखिन मध्य सुकुमारि 
कोउ दूध कोठ दल्यो मह्ो लै चली सयानी 
कोठ मठुकी कोड पाद भरी नवनीत मथानी 
गृह गृहते सब्र सुन्दरी जुरी जमुनातट जाइ 
सबहि हर॒प मन में कियो उठी श्याम गुण गाइ 
यह सुनि नदकुमार सैन हे सखा बोलाए 
मन दरपित भए आपु जाइ जन्र ग्वाल जगाए 
यह कहिके तब सॉबरे राख द्रुमनि चढाइ 
और सखा कछु सग लै रोकि रहे मग जाइ 
एक सखी अवलोकत ही सत्र सखी बोलाई 
यहि बन में इक चार लूटि हम लई कन्हाई 
तनक फेर फिरि आइए. अपने सुखहि बिलास 
यह भगरों सुनि होइगो गोकुल में उपहास 


सूरसागर और भागवत की कृष्णलीलाएँ प्र 


उलटि चली तब सखी तहाँ कोड जान न पावे 
रोकि रहे सत्र -सखा और बातनि बिरमावे 
सुबल सखा तब्र यह कह्ौ ठुम ग्वालिनि हरि योग 
कैसे बातें दुरति हों तुम उनके संयोग 
किनहुँ रंग कोउ वेनु कितहु बनपत्र बजाये 
छांड़ि छॉड़ि द्रुम डार कूदि घरनी धेंसि धाये 
»* सखिन मध्य इत राधिका सखा मध्य बलवीर 
भंगरो ठान्यों दान को कालिदी के तीर 
कहत नंदलाडिले 
है नारिन दधिदान कान ठ)ढ़े वृन्दावन 
आओऔर सखा हरि संग बच्छु चारत अर गोधन 
वे बड़े नंद के लाड़िले तुम दृषभानुकुमारी 
दह्यों वह्मों के कारने कतहि बढ़ावति रारि 
कहत ब्रजनागरी 
इस प्रकार यह कथोपकथन दूर तक चलता है। 
दूसरीं दानलीला सूरसागर पए० २३२ के” वर्णनात्मक छंद 
“भक्तन के सुखदायक श्याम” से शुरू होती है और प्र० २३४ 
तक चलती है । इस लीला में दो छंदो का अयोग हुआ है-- 
गोरस ले निकर्सी ब्रजवाला 
तहँ तिनि देखे मदनगोपाला 
ओर 9८ अर 
देखि सबनि रीके वनवारी 
तब मन में इक बुद्धि त्रिचारी 
अन्र दघिटान रचों इक लीला 
युवतिन संग करी रसलीला 
सुर श्याम सेंग सखन बोलायो 
यह लीला कहि सुख उपजायो 


सुरदास : एक अध्ययन 


सुनत हँसी सुख होहि दान दही को लाग्यो 
निशिदिन मथुरा दधि बैचें श्याम दान अब माँग्यौ 
प्रात होत उठि कान्द टेरि सब्र सखनि बोलाए 
तेईइ तेह लीने साथ मिले जो प्रकृति बनाए 
उगरि गए अनजान ही गहयो जाद चन घाट 
मंड मेंड तद के लगे ठाठि ठगन की ठाठ 
तीसरीं दानलीला पढों में है (प० २३७-२४२) 
नंदनन्दन इक बुद्धि उपाई 
जे जे सखा प्रकृति के जाने ते सत्र लए बोलाई 
सुबल सुदामा श्रीद्ठामा मिलि और मह्ययुत आये 
जो कछु मत्र हृदय दरि कीन्हों ग्यालन प्रकट मुनाये 
ब्रजयुवती नितप्रति ठघधि वेचन चनि-बनि मथुरा जाति 
राधा चद्रावलि ललिताठिक ब्रहु तदणी इक भाँति 
कालिंदी तट कालि प्रात ही द्रम चढि रहो लुकाइ 
गौरस ले जब्रहीं सत्र आये मारग रोकहु जाइ 
भली बुद्धि इक रची कन्हाई सखनि कह्यों सुख पाई 
सूरदास प्रभु प्रीति हृदय की सत्र मन गए जनाइ 
अत इस प्रकार है। गोपियों के उलाहने पर यशोदा 
कहती ह-- 
कहा कर्रों तुम बात कहेूं की कहूँ लगावति 
तरुणिन इह्े छुद्दात मोदि कैसे यह भावति 
बहुत उरहनो मोहि दियो अब्र॒ जनि ऐसो देहु 
तुम तरणी हरि तरुण नाहिं मन अपने गुणि लेहु 
निरउत्तर भई ग्वालि बहुरि कहि कछू न आयो 
मन उपज्यो बहु लाज गुप्त दरिसों चित लायो 
लीला ललित गोपाल की कहत सुनत सुख पाइ 
दानचरित सुख देखि के सूरदास बलि जाइ 


सूरसागर और भागवत की कष्णलीलाएँ ४७ 


चौथी दानलीला ४० २४५४-४४ पर इस प्रकार है-- 
जबहिं कान्ह यह बात सुनाई 

इस लीला में दान के लिये वे तके-वितक उपस्थित नहीं किये 
गये हैं जो पिछली तीन लीलाओं में हैं। यहाँ कृष्ण युवतियों से 
अपने अवतार की बात कहते हैं और कहते है. कि वे शीघ्र ही त्रज 
को छोड़ कर मथुरा चले जायेंगे । इस धमकी को सुनकर-- 

( यह घुनि सुनि ) तरुणी बिकलानी 

तन मन घन इन पर सब वारहु 

जोवनदान देहु. रस टरहु 

८ है हर 


यह निश्चित कर 


सबनि धरयो दघि-माखन आगे | लेहु सबे अब बिनही माँगे 
तुम रिस करत देखि सुख पावै | याते बारहिं बार खिमावें 
तनु जोचन घन अर्पन कीन्हों | मन द्वी मन हरि को सुख दील्हों 
सुभग पात क्षेना लिये हाथनि | बैठे सा श्याम एक साथिनि 
मोहन खात खबावत नारी। माँगि लेत दधि गिरवरधारी 


स्पष्ट है कि पिछली तीन लीलाओं से इस लीला का रूप भिन्न है, 
न तक चलते हे, न जोवनदान के लिये हाथापाई होती है। युव- 
तियाँ सहज ही दान देना स्वीकार कर लेती हैं। धमकी काम कर 
जाती है। 


पहली तीन लीलाओं वी कथा इतनी है। कृष्ण सखाओं से 
सलाह करते है। सब पेड़ों पर चढ़ जाते। जब गोपियाँ सिर 
पर दधिभाजन लिये निकलती हैं तो कूद पड़ते हैं और “दान” 
माँगते हैं । गोपियाँ तर्क करती है--कैसा दान, पहले कब लगता 
है ९ ग्वाल-बाल तक करते है । संभाषण चलता है। 


भ्द .  सुरदास : एक अध्ययन 


(७) रास 
रास का वर्णन भागवत एकोनविश अध्याय से अयर्त्रिशो- 
$ध्याय तक चलता है इन पॉच अध्याओं की सामग्री के आधार 
पर “अष्टछाप” के कवियों ने “रासपंचाध्यायी” ग्रंथों की रचना 
की है'। सूरसागर में रासलीला दो बार कद्दी गई हे। उनमें से 
एक लीला का कुछ अंश वर्णनात्मक छन्द्र में है, एक पूर्णतः 
गीतात्मक है । 
एक रासलीला इस प्रकार के छुन्द में है-- 
शरद सोहाई आई राति 
दह दिशि फ़लि रही चन वाति 
देखि श्याम अ्रति सुख भयो 
शशिगो मडित यमुनाकूल 
भचरपत विटप सदा फल-फूल 
तन्रित्रिष पवन दुख दवन है 
* श्री राधा-रवन बजायो बैन 
सुनि व्वनि गोपिन उपज्यों मैन 
जहाँ तहों ते उठि चलीं 
चलत न ॒काहुहि कियो जनात्र 
“हरि प्यारी सों बाढ्यो भाव 
रास रसिक गुण गाइहो 
इस लीला में “रास रसिक गुण गाइहो” प्रत्येक छन्द के 
अन्त में आता है। स्पष्ट है कि इस लीला का रूप गीतात्मक है, 
वर्णुनात्मक नहीं | यह लीला सूरसागर प्रृ० ३६० से प्रू० ३६३ 
तक चलती है | भागवत की कथा से मिलान करने पर यह स्पष्ट 
है कि इसमें २६वें अध्याय की ही कथा है अन्य अध्यायों की 
नहीं; इसमें कृष्ण अन्तर्धान नहीं होते, अतः अन्य अध्यायों की 
सामग्री इसमें नहीं आती। 


सूरसागर और भागवत की इृष्णलीलाएँ पट 


दूसरी लीला जो पदों ओर वर्णनात्मक्त छन्द में है सूरसागर 
पृ० ३श८ से पु० ३६० तक चल्लती है । इसमें अध्याय २६, ३० 
३२, ३३ लगभग सभी अध्यायों की सामग्री है, केवल ३१वें अध्याय 
की सामग्री का अभाव है। विषय-विभाजन और तुलना इस प्रकार है 


२६वें अध्याय की 
सामग्री 


३०वें अध्याय की 
सामग्री 


इ्श्वें 95 क्र 
श्शवें , , 


३३वें अध्याय की 
सामग्री 


( वेश॒ुवादन गोषियों का आना, 
ह कृष्ण-गोपी-संवाद, रास, गर्बोदिय, 
| कृष्ण का राधा को लेकर अंतर्धान 
| दो जाना | 
| गोपिययों का लताओं आदि से पूछना 
($ चरण-चिहों को देखना और उससे 
| अनुमानित करना । 

( राधा का मिलना उसकी दुःख कथा। : 
गोपिका गीत का सूरसागर में अभाव है! 
ऋष्ण का प्रगट होना । 

(भागवत में कृष्ण ते गापियों को 
जो उपदेश दिया है उससे सारा अध्याय 
भरा है। यह उपदेश छुन्द २ से लेकर 
छनन्‍्द १२ तक का विषय है | सूरसागर में 
छंद १, २ की ही सामग्री है अथोत्त प्रगट 
होने भर का इंगित मात्र है। ) 

। रासनृत्य ( भागवत में यह अत्यन्त 
| विस्तार से है । सूरसागर में विशेष 
। विस्तार नहीं हे ) 

! जल-कीड़ा 

| निकुछ-विहार 

| परिक्षित के प्रश्न और शुकदेव के 
| उत्तर सूरसागर में नहीं हैं । 


2० सूरदास : एक अध्ययन 


भागवत में रास की रात छः महीने की हो गई है, क्योंकि 
तारागण सहित चन्द्रमा लीला ही देखते रह गये थे ( छंद १८) 
परन्तु सूरसागर में इस प्रकार का कोई निर्देश नहीं है। संभवतः 
सूरदास शरदपूर्णिसा की ही एक रात में रास की योजना करते 
है । गेपी-विर्हावस्था का वर्णन कुछ वर्णनात्मक है। 

परन्तु इस रास के प्रसद्भ पर भागवतकार की तरह सूरदास 
ने भी आध्यात्मिक रूपक का आरोप किया है: 

(१) सागवतकार ने बंशी पर आध्यात्मिकता का आरोप नहीं 
किया । वहाँ ज्जनारियाँ “कासोद्दीपक गान” सुनते ही चल पड़ीं 
(२६, ४७), यह स्पष्ट उल्लेख है। सूर ने बंशी के अलोकिक 
प्रभाव के संबन्ध में अनेक पद्‌, लिख कर उस पर स्पष्ट रूप से 
आध्यात्मिक आवाहन का आरोप किया है | नंददास ने स्पष्ट ही 
उसे “योगमाया” कहा है | सूर यद्यपि ऐसा नहीं कहते, परन्तु 
अथे यही है । 

(२) ऋष्ण गेपियों को पातिब्रतधर्स का उपदेश देते हैं, परन्तु 
गेपियो का अपने में अनन्य भाव जान कर उनके असन्न 
करने के लिये रास करते हैं| गेपियोँ सब से प्रिय सबंध को तोड़ 
कर कृष्ण के पास गई--यह भी आध्यात्मिक अर्थ रखता है । 

(३) एक ही क्ष्ण अनेक होकर प्रत्येक गोपी के साथ रास 
रचते हैँ, इसमे एक हो परमात्मा के अनेक जीवात्माओं के 
सज्निकट होने का आध्यात्मिक अथ है। 

परन्तु इनके अतिरिक्त भागबत कथित रासपंचाध्यायी में आध्य- 
त्मिक तत्त्व अधिक स्पष्ट नहीं यद्यपि गये करने पर कष्ण का अन्त- 
धोन और दीनता प्रगट होने पर उपस्थित हो जाने मे आध्यात्मिकता 
का पुट अवश्य है और इस प्रसद्भ के आध्यात्मिक अर्थ किए जा 
सकते हैँ। परन्तु सूरदास ने इन आध्यात्मिक संदेशों को अधिक 
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स्पष्ट रूप से रखा है ओर साथ ही नए रूपकों की भी सृष्टि 
की हे। 

(अ) यह रास आध्यात्मिक ओर अलौकिक है। यह अगम 
है। इसकी स्थिति भाव में है ओर भाव में ही इसका आनंद 
लिया जा सकता है-- 


रास रस रीति नहिं बरनि आवे 
कहां वैसी बुद्धि कहाँ वह मन लहौ, कहाँ इह चित्त भ्रम भुलावै 
जो कहां कौन मने अ्रगम जो कृपा बिन नहीं या रसहि पावै 
भाव सौं भजेै बिन भाव में ए. नही भाव ही मॉहि भाव यह बसावे 
यहै निज मंत्र यह ज्ञान यह ध्यान है दरस दम्पति भजन सार गाऊँ 
इहे माग्यो बार-बार प्रभु सर के नैन दोठ रहें अ्रु नित्य नर देह पाऊँ 


(आ) रास गन्धर्व-विवाह है। इसमें जीवात्मा परमात्मा से 
स्थायी सम्बंध स्थापित करती है । इस अकार गोपियों की 
परकीयता दूर की गई है और रास को अधिक उच्च भूमि पर 
उठाया गया है-- 

जाको व्यास बरनत रास 
है गंधर्व-विवाह चित्त दे सुनौ विबिध बिलास 


(३) रास के आरम्भ में सूरदास राधाकृष्ण का विवाह करा 
देते हैं । यह तो नहीं कहा जा सकता कि इससे आध्यात्मिक अर्थ 
किस अकार पुष्ट हुए परन्तु मौलिकता स्पष्ट है। रास के अकरण 
में इसका उल्लेख न करना सूरदास के रासवर्णेन की मौलिकता 
के प्रति अवज्ञा दिखाना होगा। सूरसागर प्ू० १४८-३४६ में 
इस गंधवे-विवाह का वर्णन है। 

४-राधा के मान 

सूरसागर में राधा के मान के ४ प्रसंग आते हैं, परन्तु उनमें से 
अत्येक में कोई नवीनता अवश्य है। वे पुनरुक्ति मात्र नहीं हैं। 

ह ह 
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पहले मान का परिचय हमें रास के वाद होता है। रास की रात 
के बाद राधा शूंगार करके ऋष्ण की प्रतीक्षा में चेंठी है। ऋृप्ण 
आते हूँ । 
पिय निरमत प्यारी हँसि दीन्दों 

रीके श्याम अच्चन-अज्ञ निरखत हँसि नागरि उर लीन्दहो 

आलिज्ञन दे श्रधर दशन खड़ि कर गहि चिद्ुक उठावत 

नासा सों नासा ले जोरत नैन नैन परसावत 

यहि अतर प्यारी उर निरख्यों ककफकि गठे तब न्यारी 

सूर श्याम मोको दिखशवत उर लाए धरि प्यारी 
राधा कृष्ण को उलाहना देती हे कि उन्होंने अपने हृदय में 
दूसरी युवती को स्थान दिया है | कृष्ण चकित हो जाते हँ-- 

सुनत श्याम चकूत भए बानी 

प्यारी पियमुख देखि कछ्लुक हेँसि कछुक छृदय रिस मानी 

नागरि हँसति हँखति उर छाया तापर श्यति भहरानी 

अधर कप रिंस भौोंह मरोस्यों मन ही मन गहरानी 

इकटक चिते रही प्रतित्रिंचहँ सौतिशाल जिय जानी 

सूरदास प्रभु तुम बड़भागी बड़भागिनि जेहि आनी 
कृष्ण राधा को मनाते हैं परन्तु वह उन्हें दूर ही रहने को कहती 
है ( मोहि छुवो जिनि दूरि रहो जू। जाको छृदय लगाइ लई 
है ताकी बॉह गहौ जू ३६५, ६७)। वात केवल श्रतिचिंव की है-- 

मान करयो त्रिय बिनु अपराधहि 

तनु दाहति ब्रिन काज आपनो कहते डरत जिय बादहि 

कहा रही मुख मूँद भामिनी मोंहि चूक कल्लु नाहीं 

भभकि रही क्यो चतुर नागरी देखि अपनी छाहीं 

, ३६५, ७३े 
कृष्ण वृन्दावन लौट जाते ह। रास्ते मे दूती मिलती हे । श्याम को 
कुंज में बेठा आती है । उन्हें आश्यासन ढिलाती है कि राधा को 
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अभी मना लाती हूँ । (अबही ले आवती हों ताको इहे भई कछु 
बहुत दई। करि आई हरिकों परतिज्ञा कहा कहे बृषभाजु जाई) 
इसके बाद दूतिका-राधा-प्रसंग चलता है। उधर कृष्ण की यह 
दशा है 
श्याम नारि के विरह भरे 

कबहुँक बैठत कुंज द्रमनतर कबहुँक रहत खरे 

कबहुँक तनु की सुरति त्रिसारत कबहुँक तेइ गुण गुनि गुनि गावत 

कहूँ मुकुट कहुँ मूरलि रही गिरि कहुँ कि पीत पिछौरी 

सूर श्याम ऐसी गति मीतर श्राई दूतिका दौरी 
कि दूतिका आकर राधा के आने का संवाद कहती है. (श्याम - 
भुजा गहि दूतिका कहि आतुर बानी। काहे को कहरात' हों मैं 
राधा आनी), राधा-कृष्ण का मिलन होता है । 

दूसरे सान का कारण दूसरा है। ऋष्ण दूसरी रात अन्य 
युवती के यहाँ बिता कर आये हैं-- 

अनतहि रैनि रहे कहूँ श्याम। भोर भएण आए निज धाम 

नागरि सहज रही मन माहीं | नंद्सुवन निशि अनत न जाही 

महरसदन की मेरे गेह | हिरदय है त्रिय इहे सनेह 

आये श्याम रही मुख हेरि। मन मन करन लगी अवसेरि 

रतिरस चिन्ह नारि के बानि | सूर हँसी राधा पहिचानी 

(२७८, ८६) 

इस समय राधा खंडिता है। वह भ्रिय के अंगों पर नखछत 
आदि देखती है । इस बार राधा व्यंग का आश्रय लेती है (देखिये 
पृ० ३२७८-७६) | अंत में ब्रजनारियाँ आ जाती हैं। राधा ऋष्ण के 
अंग सैन से युवतियों को दिखाती है, कृष्ण सकुचा जाते हैं, नेत्र 
मूँद लेते हैं (१८०,१६-१७)। कऋष्ण राधा से डर कर लौट आते 
हैं। राधा मान करने बैठ जाती है। श्याम दूती भेजते हैं. (दू्ती 
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दुई श्यास पठाई ३८१)। फिर दूती-असंग चलता है । अबकी 
बार कृष्ण को स्वय॑ आकर मनाना पड़ता है। जब राधा का 
सानमोचन हो जाता है तो कृष्ण उन्हें कुंज में मिलने की सैन 
देकर चले जाते हैं। कुंज में राधाकृष्ण का मिलन होता है। 
तीसरा सानप्रसंग एक नई योजना के साथ आरम्भ होता है-- 


सखियन सेंग ले राधिका निकसी जज खोरी 
चली यमुन अस्नान को प्रातहि उठि गोरी 
नन्‍्दसवन॒ जा शह बसे बोलन आई 
जाइ भई द्वारे खरी तब कढ़े कन्हाई 
आओऔनचक भेंट भई तहाँ चकृत भए दोऊ 
ये इतते वे उत्हिं तै नहि जानत कोऊ 
फिरी सदन को नागरी सखि निरखत ठाढी 
सस्‍्नानदान सुधि गई अति रिस तनु बाढ़ी 
श्याम रहे मुरकाई के ठग मूरी खाई 
ठाढ़े श्याम जहें के तहें रहे सखियन समुझाई 
इतने हो कैहे गए. गहि बाद ले आई 
सूर प्रभु को ले तहाँ राधा दिखलाई 
राधहि श्याम देखी आइ 
महामान दृढाय बैठी चिते कॉपे जाइ 
रिसहि रिस भई मगन सुन्दरी श्याम अति अकुलात 
चकित हो छुकि रहे ठाढ़े कहि न आधे बात 
देखि व्याकुल नदनंदन सखी करति बिचार 
सूर प्रभू दोउ मिले जैसे करो सोइ उपचार 


द््स बार सखी मानिनी को मनाती हे। उसको असफल देखकर 
कृष्ण एक और सखी को भेजते: हैं (और सखी श्याम पठाई 
३२) । बह प्रकृति के उद्दीपक वर्णन करके राधा को कृष्ण के 


च्ज 
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पास चलने का आग्रह करती' है परन्तु राधा मौन है। रात बीत 

जाती है । कृष्ण कुत्न के द्वार पर अपनी मुरली बजाते हैं । अंत में 

हार कर सखी कृष्ण के पास जाकर मनाने को कहती है (कहत 
श्याम सो जाइ मनावो भेरे कह्टे न माने जू ४०७, .४६-) । -कृष 
विरह से आकुल हो जाते हैं परन्तु सखी के-उर्दबोधनः'सेः तैया 

होते हैं । स्वयं दूतीरूप धारण करते हैं-- /,” * ८५2.....0० | 
$ [आप 

तब हरि रच्यो दूती रूप... हाय 

गए जहेँ मानिनी राधा त्रिया स्बॉग अनूप ५ ४ ५- 

जाइ बैठे कहत मुख यह तू इहाँ बन श्याम ४ 

मैं सकुचि तहेँ गई नाहीं फिरी कहि पति काम... 

सहज बातें कहत मानो अब भई कछु और 


तू इहाँ वे वहाँ बैठे रत एहि ठौर 


परन्तु राधा पहचान जाती है (तब ही सूर निरखि नेनन भरि 
आयो उघरि लाल ललिताक्षर ६६) वह कहती है--यह चतु- 
राई जानती हूँ? और फिर मान धारण कर लेती है | कृष्ण पछता , 
कर लोट आते हैं और दूती को भेजते हैं। राधाकृष्णदास के 
संस्करण में इस मान का सोचन नहीं है । 


चोथा मानप्रसंग चर्णनात्मक है (४०६-४१२)। यहाँ कृष्ण 
स्वयं ही दूती का रूप घर कर राधा को मनाते हैं परन्तु नवीनता 
की दृष्टि से इसकी सामग्री भी दृष्टव्य है।इस मान के अंत में 
कृष्ण राधा के सामने मणि रख देते हैं। उसमें युगल दम्पति 
की छाया पड़ती हे। राधा मुसकरा जाती है। मान टूट गया। 
कृष्ण उसे अपने हाथ से पान देते हैं और राधा कहती है कि कुत्ल 
में चलो, में पीछे आई। अन्य सानप्रसंगों की भाँति इस मान- 
लीला के बाद भी मिलनकेलि में समाप्ति होती है । 
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अब युवतिन सों प्रकटे श्याम 5 5४ ,०-* 
अरस परस सत्र दिन यह जानी हरि लुब्चे सबहिन के-घाम” 
जा दिन जाके मवन न आवत सो मन में यह करति विचार 
आजु गए. औरहि काहू को रिस पावति कहि बड़े लबार 
यह लीला हरि के मन भावति खंडित ब्रचन कहत सुख होत 
सॉमक बोल दे जात सूर प्रभु ताके आवत होत उदोत 


कृष्ण लत्तिता को बचन दे जाते हैं, रहते शीला के घर हैं। रात 
भर ललिता प्रतीज्ञा करती है। प्रातः: कृष्ण ललिता के घर आते ' 
हैं (३१७२-७३) ललिता के घर से लौट रहे हैं कि चन्द्रावली मिलती 
है। उससे वादा करते हैं कि आज तुम्हारे यहाँ रहेंगे। जाते 
सुपमा के घर हैं| उधर चन्द्रावल्ली उनका मार्ग देखती रहती है । 
भोर होने पर श्याम चन्द्रावली के घर आते है (३७३-३७८) | 
एक दिन सुबह होते हुए कृष्ण राधा के घर आते है। ऋष्ण 
या अपने घर रहेंगे या मेरे घर, राधा यह सममती है । उनका 
मुख देख कर रतिचिह्न पहचान कर, राधा कुण्ठित हो जाती 
है। अंत में राधा मान करती है (३७८-८९१) | मानसोचन के वाद- 
कुझ्ध में केलि चलती है (३८१९-८८) | 
लौटते समय कृष्ण सुषमा को उसके महत्लद्वार पर खड़ा देख 

लेते है और ठिठ्धकुते, सगुचते उसके यहाँ पहुँचते है (१८८-३६०)। 
सखियों सुनती हैं कि कृष्ण सुषमा के घर आये है तो वहाँ दौड़ 
आती है। उधर रुधा जब कृष्ण की रात्रि-केलि के बाद घर 
लौटती है तो उसके घर चन्द्रावली'पहुँचती है। पहचान जाती 
है । कहती है-- 

आजु अंग शोभा कुछ आओरे हरिसेंग रैनि महाई हो 

अब तौ नही दुराव रहो कछु कहो साॉँच हम आगे हो 

अधर दशन छत उरननि नखछत पीक पलक दोउ पागे हो 


सूरसागर और भागवत की कृष्णलीलाएँ ६६. 


है। सोचती है यह अच्छा रहा, इसे भवन ले चलूँ। एकांत में 
सब बात विधि से पूछूँगी | एकांत होते ही ऋृष्ण तरुण का रूप 
धर लेते हैं और कुचों पर हाथ धर देते हैं | प्रसदा चतुराई समझ 
जाती है| उसका मान स्खलित हो जाता है । सुबह की सखी आकर 
कहती है---यह बात सममक गई ? प्रसदा उससे कह देती है-- 
चमुना गई थी, सार्ग में एक वच्चा मिला आदि | सखी हँस कर 
अपने घर जाती है। उधर कृष्ण राधा के घर पहुँचते हैं । 
राधा सब देखती है । सब समभती है, परन्तु प्रगट नहीं करती । 
फिर शपथ करवाती है कि कहीं नहीं जायेंगे-- 
श्याम सौह कुच परस कियो 
नदसदन ते अब्रही आवत और त्रियन को नेम लियो 
* ऐसी शपथ करो काहे को जो कछु आज करी सो करी 
अबज़ु कालि ते अनत सिधारो तब जानौंगे तुमहि हरी 


कृष्ण शपथ करते हैं | खंडिता-प्रसंग की समाप्ति इस प्रकार 


होती है। 
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अब न जान गह देखें पियारे जब आये तब भाग 
ता दिन ते वृषभानु नदिनी अनत जान नहि दीन्हें 
सूरदास प्रभु प्रीति पुरातन यहि ब्रिधि रसबश कीन्हें 


( ३६६--४०० ) 
इन खंडिता-प्रसंगों में अंतर्हित आध्यात्मिक संकेत को सूर 
ने एक छंद में इस प्रकार लिखा है--. 

राधिका गेह हरि देह वासी। और त्रिय घरन घर तनु प्रकाशी 
ब्रह्म पूरण एक द्वितिय नहिं कोऊ | राधिका सब्ै हरि सबत्रै कोऊ 
दीप से दीप जैसे उजारी। तैसी ही ब्रह्म घर-घर ब्रिहारी 
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खडिता वचन हित यह उपाई । कत्रहँ कहुँ जात कहेँ नहि कन्द्ाई 

जनम को सफल हरि इहे पांव | नारि रस वचन श्रवशन सुनावे 

सूर प्रभु अनत ही गमन कीन्हों | तदों नहिं गए जहँ वचन दी 

( २७४ ) 

वास्तव में एक पूर्ण श्रह्म के सित्रा अन्य की उपस्थिति है दी 
नहीं | राधा और जीवात्माएँ सब उसी पर्ण परत्रह्म से प्रगट 
हुई हैं एक दीप से जैसे अनेक दीपक जल जाते हैं वैसे ही 
परमात्मा जीवात्माओं के रूप में घट-घट में विराजमान हें। 
जीवात्मा “अंश” नहीं है, परमात्मा ही है। इस प्रकार प्रत्येक 
जीवात्मा राधा है, प्रत्येक हरि हे, क्‍योंकि राधा-हरि एक 
ही है ।त्रह्म कही आता-जाता नहीं। तात्पयं, वह निर्गण 
निष्कर्म है; केवल भक्तों का उल्लाहना सुनने के लिए “खंडिता 
लीला” करता है, किसी को “प्राप्त” होता है, किसी को “बंचित” 
रखता है। वैसे न उसे कोई प्राप्त करता है, न कोई उससे 
वंचित है । 

इस प्रकार हम देखते है कि खडिता-प्रसंग में सूरदास ने 
राधा, चंद्रावली, इन्दा, कामा, प्रमदा, कुमरदा, ललिता, शीला 
ओर सुपसा को तिशिष्ट रूप से खंडिता दिखाया है। इन सब 
प्रसंगों मे मूल भावना एक होते हुए भी परिस्थितियों का अंतर 
रखा गया है, विशेषकर मानमोचन के प्रसंग मे । 


७-हिंडोललीला 
अन्य प्रसगो की भांति हिंडोल-लीला भी सूरदास की कल्पना 
है ( ४१२-४१६) | राधा और गोपवालाएँ तीज के अवसर पर 


कृष्ण के साथ क्ूलने की साध रखती हैँ। राधा-ऋष्ण भूलते हैं. 
ललिता-विशाखा आदि अुलाती हैं। परन्तु राधा ही नहीं, अन्य 
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ललनाओं को भी अवसर मिलता है । कृष्ण बारी-बारी से सब 
के साथ भूलते हैं । 

इस लीला का धार्मिक पक्ष सूरदास ने कई प्रकार से स्वयम्‌ 
उद्घाटित किया है-- 

(१) कृष्ण के लिए “त्रिभुवनपति”, “श्रीपति” आदि शब्दों 
का प्रयोग किया गया है और उनकी आज्ञा से विश्वकर्मा हिंडोला 
बनाते हैं-- 

सुनि विनय श्रीपति बिहेँसि देखे विश्वकर्मा श्रुतिधारि 
खचि खंभ कंचन के रचि-रचि राजति मर्या मयारि 
पटली लगे नगनाग बहुरंग बनी डॉडी चारि 
भेंवरा भवे भजि केलि भूले नागर नागरि नार (४१३) 
(२) देवता इस लीला को देखते हैं--- 
तेहि समय सकूच मनोज की छुत्रि जक्यो धनुशर डारि 
अमर विमानन सुमन वरघत हरधि सुरसेंग नारि 
मोहे सुरगण गधर्व किन्नर रहे लोक बिसारिं 
सुनि सूर श्याम सुजान सुन्दर सबन के हितकारि (वही) 
सूर प्रभु को संग को सुख वरणि कापे जाइ 
अमर वर्षत सुमन अंबर विविधि अस्तृति गाइ (४१५) 
(३) सूर अपना दृष्टिकोश स्वयं स्पष्ट कर देते हैं--- 
कहत मन इहे बाछा भए न बन द्रुम डार 
देह धरि प्रभ्भ सूर विलसत ब्रह्म पूरण सार 
(४) यह लीला नित्य है, गोलोक की लीला का प्रतिबिब है-- 
तैसिये यमुना सुभग जहेँ रच्यो रंग हिंडोर 
तैसिये ब्रजबधू बनि हरि चित्त लोचन कोर 
तैसो अन्दा विपिन घन बन कंज-द्वार विहार 
विपुल गोपी विपुल बनरह रवन नंदकुमार 
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नित्य लीला नित्य आनद नित्य मंगल गान 
सूर सुर मुनि सुखन अस्तुति धन्य गोपी कान्ह 
८--बसंतलीला, फागुलीला, होलीलीला ४३०, ४४६ 
उत्कृष्ट काव्यकला, तन्‍्मयता और भक्तिकाव्य की दृष्टि से 
ये लीलाएँ सूरसागर की सब त्ीलाओं में श्रेष्ठ हे। इनमें कवि 
' भक्त और गायक समान रूप से सफल हुआ है । अन्य लीलाओं 
में रतिभाव की प्रधानता ने कवि के लीलागान में बाधा डाली है । 
सूरदास स्थान-स्थान पर रूपक की ओर संकेत करते हुए दिखाई 
देते हे । आध्यात्मिक संकेत अस्पष्ट है, परन्तु उपस्थित है। इन 
लीलाओं में इस प्रकार के सकेत नहीं, परन्तु कवि अपने विषय 
से इतना सुन्दर तादात्म्य स्थापित करने में सफल हुआ है कि 
पाठक स्वयम्‌ भाव की उच्चतम, अपार्थ्विक, और आध्यात्मिक 
भूमि तक पहुँच जाता है । 
यही नहीं, इन लीलाओं में हम पहली बार कबि को प्रकृति 
के अत्यंत समीप देखते है। रास के श्रसग में प्रकृति वीथिका का : 
काम देती है, मान के प्रसगों में वह उद्दीपन के रूप में हमारे 
सामने आती है, परन्तु इन लीलाओं में हम उसे विषय के 
अंत्तरंग में प्रविष्ट पाते हैं । 
(१) राधे जु आज बरणो बसत 
मनहु मदन विनोद विहरत नागरी नवकत 
मिलत सम्मुख पटल-पाटल मरत मान जुद्दी 
बेलि प्रथम समाज कारण मेढिनी कुच गुही 
केतकी कुच कलस कचन गरे कंचुकि कसी 
मालती मद चलित लोचन निरखि झूदु मुख हँसी 
विरह व्याकुल मेदिनीकुल भई बदन विकास 
पवन परिमल सहचरी पिक ज्ञान हृदय हुलास 
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उत सखा चंपक चतुर अति कुंद मनौ तमाल 
मधुप मणि माला मनोहर सूर श्रीगोपाल 
(२) ऐसो पत्र पठायो ऋतु वसंत | तजहु मान मानिनि तुरंत 
कागज नवदल अंबुज पात | देति कलम मसि मेवर सुगात 
लेखनि कामबाण के चाप । लिखि अनंत कसि दौन्हो छाप 
मलयाचल पञ्यो विचारि। वाचल पिक नव नेहु नारी 
(३) देख्यो बन्दावन कमल नयन। मनो आयो है मदन गुण गुदर दमन 
भए नवद्रुम सुमन अनेक रहज्छ | प्रतिलसित लता संकुलित संग 
कर धरे धनुष कटि कसि निसग | मनौ बने सुभट सजि कवच अंग 
जहाँ वान सुमति वह मलय वात | अति राजत रुगचिर विलोल पात 
धमि धाय धरत मन तुरै गात | गति तेज बसन बान उड़ात 
कोकिल कूजत हैं हंस मोर। रथ शैल शिला पदचर चकोर 
वर ध्वजपताक तरतार केरि। निर्भर निसान डफ मभैँँवरि भेरि 
(४) समय वसत विपिन रथ हय गज बदन सुभट ठप फौज पलानी 
चहूँ दिशा चॉदनी चमू चलि मनहेँ प्रशंसित पिक वर बानी 
बोलत हँसत चपल बंदीगन मनहु धवल सोइ धूर उड़ानी 
सोलह कला छुपाकर की छुवि शोभित छुत्र शीश शिरतानी 
घीर समीर रटत बन अलिगण मनहु काम कर मुरलि सुठानी 
कुसुम शरासन बान बिराजत मनहेुँ मानगढ़ अनु अनुमानी 
(५ ) कोकिल बोली बन-बन फूले मधुप गुंजारन लागे 
सुनि भयो भोर रोर बंदिन को मदन महीपति जागे 
तिन दूने अकुर द्वुम पन्लव जे पहिले दव दागे 
मानहु रतिपति रीफि याचकन बरन करन दए बागे 
(६ ) देखत नव ब्रजनाथ आजु अति उपजत है अनुराग 
मानहु मदन मंडली रचि पुर बीथिन विपिन विहार 
द्रमगण मध्य पलास मंजरी मुदित अप्नि की नाई 
अपने-अपने भेरनि मानो उनि होरी हरिष लगाई 
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केकी काग कपोत और खग करत कुलाहल भारी 
मानहु लै लै नारे परस्पर देत दिवावत गारी 
कुज कुंज प्रति कोकिल कूजति अति रस विमल बढ़ी 
मनु कुलवधू निलज मइ ग्रह णह गावति अठनि चढ़ी 
प्रफुलित लता ज॒द्दों जहें देखत तहाँ-तहोँ अलि जात 
मानहु सबहिन में श्रवलोकत परसत गणिका गात 
लीन्हे पुहुप पराग पतन कर क्रीडत चहु दिसि धाइ 
रस अनरस संयोग विरहिनी भमरि छॉडति मन भाई 
बहु विधि सुमन अनेक रज्ञ छुवि उत्तम भाँति धरे 
मनु रतिनाथ हाथ सौ सत्र ही लौलें रह्ू भरे 
(७ ) ऋतु वसंत के आगमहि मिलि भूम कहो 
सुख सदन मठन को जोर मिलि भ्रम कहो 
कोकिल वचन सोहावनो मिलि भ्रम कहो 
हित गावत चातक मोर मिलि भ्ूम कहो 
चुन्दावन तर माल मिलि० 
सब्र फूलि रही ब्रनराय मिलि० 
जहाँ नेवारी सेवती मिलि० 
कहु पाडर विपुल गभीर मिलि० 
खूको मझवों मोगरी मिलि० 
कुल केतकि करनि करील मिलि० 
वेलि चमेली माघवी मिलि० 
मदु मजुल वंजुल माल मिलि० 
नव वलल्‍ली रस बरिलसहीं मिलि० 
मनो मुदत मधुप की माल मिलि० (४४४) 
सूरसागर में श्रृंगार 
सूरसागर में श्रृंगार के आलंबन राधा, गोपियाँ और कृष्ण 
है। पहले हम इन्हीं पर विचार करेरे। | 
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१- राधा 
सूरसागर प्ृ० १६१-१६३ में राधा का प्रवेश होता है। 
कृष्ण चकई लिये खेलने निकलते है। वहीं वे राधा को 
“आचक ही देखते है।वह भी उन्हीं की तरह बालिका है 
उन्हीं की तरह सखियो के साथ हे । 
कृष्ण पूछते हे--तू कौन है ? किसकी बेटी है ? त्रज में तो 
दीख नहीं पड़ी । राधा कहती है--क्यों आती ब्रज | अपनी ,पौरी 
खेलती हूँ | सुनती रहती हूँ नंदहोटा दधि-माखन की चोरी करता 
रहता है । ऋष्ण कहते हैं--तुम्हारा हम क्या चुरा लेंगे ? चलो 
साथ खेलने चलें। हमारी तुम्हारी जोड़ी रही ( १६१, ६३ )। 
प्रेम का उदय होता है। ऋष्ण कहते हैं--- 
खेलन कबहुँ हमारे आवहु नंदसदन ब्रजगॉँव 
द्वारे आइ टेर मोहि लीजो कान्ह है मेरो नॉउ 
जो कहिये घर दूरि तुम्हारो बोलत सुनिए टेर 
तुमहि सौह दृषभानु बचा की प्रातसॉक एक फेर 
१६१, ६५ 
कृष्ण राधा से इशारे में कहते हैं-- कक 
खरिक आवहु दोहनी लै यहै मिस छुल छुल पाइ 
गाइ गिनती करन जेंहेँ मोहिं ले नेंद्राइ 
( १६२, ६५ ) 
राधा अपने घर जाती है, माँ पूछती है, देर कहाँ लगाई, 
कहती है जरा खरिक देखने गईं थी ( १६२, ६६ ) । अत्यन्त 
व्याकुलता है। माँ से दोहनी मॉगती है (१६२, ६७), कहती है-- 
खरिक माहिं अबही हो आई अहिर दुह़त अपनी सब गैया 
ग्वाल दुहृत तब गाइ हमारी जब अ्रपनी दुहि लेत 
घरिक मोहिं लगिदे खरिका में तू आवबै जनि हेत 
( १६२, ६८ ) 
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इधर नए रूपए फो लिये खरिका में आते हैं (वही)। 
श गाया फो सारी देख कर चुला लेते हूं; नंद कहते हैं, 
गेलों, दूर मत जाना, में गिनती फरता हूँ, पास रहना । देसना, 
प्रषभानु री बेटी, कान्‍्ट को कोई गाय मारे नहीं ( १६२. ६६ )। 
अत्र काश योर राधा अफ्रेले है। यही से सूरटास झंद्धार-सागर 
मे प्रवेश फरते है। राधा कहती हे--नंदबवा ने जो कहा वह 
सुना । अब छोड़ कर गए तो मैने पकड़ा। शऋब में तुम्हारी बॉद 
नामी छोठे गी। श्याम कटते हैं. केसी उपरफट बाते करती है। 

द्ोए़ । ( १६२, ७० ) कृष्ण राधा की नीची पक लेते हैँ, कुचों 
पर हाथ धन देते # ऊि यशोदा आ जाती हैं। घतुर नागर कृष्ण 
घालऊ बनकर बान बनाते /-देग्व मां, गेंद चुरा ली, देती नहीं । 
राधा काती है--मफमोरते क्‍यों दो, तुम ही अनोखे हो। 
घत्तो न, बता दें कहाँ दे गेद (१६२, ७५) । 


कृषणण राधा को भुलाकर बृन्दाबचन जाने की बात करते हैं 
(+६२, उ+ )। 


भटा उठती है। न हरने हैं। राथा को घचुलाकर कहते है-- 
काका यो घर लिए जा। राधा श्याम साथ-साथ बूँदों में भीगते 
हुंट चने से लोटत ह--पररपरे सठ-सद ( १६२,७३-७४ ) मांग 
ई रनिय्रीटा करते ४ । राधा सान करती है तो कृष्ण पाँच पकड़ 


सर सनाते है | थरद्ां पर सूर पदली बार सभोग-बिलास-चित्रग 


23 ३, 


मर! 


काने # ६ ६53, ७४-८७ ) कृणा गाया का अंफ मे भर कर पहुचा ह्रंचा 
खाते 7 | 'प्पन घ॑ लौटने है | उस समय से एक ना प्रसंग 


| 

की खष्टि करते #। कृष्ण राधा की सारी ओढ़ लेते है, राधा 
पीतास्वर ओठसी #&। जब घर पर्चते £ तो यशोदा कृष्ण से 
पृरती /ै-लुसाघरा कपटा पह़ाँ गया, यह किसका है ? ( १५१, 
छ८ क॥ दए यान बलाने 4 
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हो गोधन ले गयो यमुन-तट तहाँ इती पनिह्ारी 
भार भई सुरभी तत्र ब्रिडरी मुरली भली सेंभारी 
हो ले गयो और काहू की सो लै गई हमारी 
( १६३, ८र ) 
मैया री मैं जानत वाको 
पीत उड़निया जो मेरी लै गई ले आनोौ घरि ताको 
( १६३, ८३ ) 
अपनी साया से ऋृष्ण उस लाल सारी को पीतास्बर बना 
देते हैं ( ११२, ५३ ) | दूसरे पद में कृष्ण यशोदा की बात सुन 
कर लजा कर भाग जाते है ( १६४, ८४ ) | राधा जब घर पहुं- 
चती है तो उसकी आकुलता देख कर माता शंकित हो जाती है। 
यह और की और बात कहती है, कहीं नजर तो नहीं लग गई 
(१६४, ८५ ) | यहाँ सूर राधा की उक्ति से एक नए प्रसंग की 
नींव देते हैं-- 
जननी कहति कहा भयो प्यारी 
अबही खरिक गई तू नीके आवत ही भई कौन व्यथा री 
एक बिटिनयों सग मेरे थी कारे खाई तहाँ री 
मो देखत वह परी धरणि गिरि में डरपी अपने जिय भारी 
श्याम वरण एक ढोठा आयो यह नहिं जानत रहत कहाँ री 
कहत सुनो वह नंद को बारो कछु पढ़िके वह तुरतहि मारी 
मेरो न भरि गयो त्रास ते अब नीको मोहि लागतु भारी 
( १६३, ८६ ) 
मा उसे घर छोड़ कर इधर-उधर खेलने के लिए उत्ताहना देतो 
है ( १३४, ८७-८८ )। फिर एक दिन राधा कृष्ण के घर आती 
खेलन के मिस केंवरि राधिका नन्‍्दमहर के आई हो 
सकुच सहित मधुरे करि बोली घर हो कंवर कन्दहाई हो 
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सुनत श्याम कोकिल्सम वाणी निकसे अति अतुराई हो 
माता सों कछ्ु करत कलह हरि सो डास्थो ब्रिसराई हैं 
मैया री तू इनको चोौन्हति बारम्वार बताई दो 
यमुनातीर काल्हि मैं भूल्यो बॉ पकरि ले आई हो 
आवति यहाँ तोहि सकुची है मैं दे सौह बुलाई हो 
( १६४, ८६ ) 
यशोदा ने कहा--वुला लो | ऋष्ण ने राधा का हाथ पकड़ कर ड्से 
मा के पास बिठा दिया ( १३४, ६० )। यशोदा और राधा में 
बार्तालाप होता है| यशोदा कहती है--इज में तो मेने तुमे देखा 
नहीं । कहाँ रहती है) मा-वाप कौन है ( १६४, ६१-६२ ) राधा 
कहती है--मै वृपभानु महरि की बेटी हूँ | मा तुम्हें जानती है। 
तुम पहचानती नहीं । यमुना पर कई बार मिली थी। यशोदा हँस 
कर बोली--जानती हूँ--बड़ी छिनार है। बृपभानु लगर है। राधा 
क्रोध से बिगड़ उठी--वाबा ने तुम्हें कब छेडा है ? यशोदा हँस 
कर उसे हृदय से लगा लेती है (१६४, ६२), उसकी चोटी गूँथती 
है, मॉग निकालती है, नई सारी फरिया पहना कर गोद में तिल- 
चावल्-चताशे भरती है (१६५, ६२ ) | फिर कहती है--जा, श्याम 
के साथ खेल (१६४, ६४)। ऋष्ण कहते हे--यह राधा सकुंचाती 
है। मैं बुल्ाता हूँ तो नही आती | तुमसे डरती है। (१६५, ६५ )। 
राधा अपने घर लौटती है । (वही)। मा पूछती है--इतनी देर कहां 
लगाई, यह बाल किसने गूँथे हैं, मॉग किसने निकाली है ! राधा 
यशोदा की वाते कह सुनाती है | मैया, उन्होने तुम्हें गाली दी। 
मैंने यह कहा । मा बड़ी प्रसन्न होती है। हँस कर यशोदा 
को गाली देती है (१६५, ६६-६८)। उधर ऋष्ण यशोदा से 
कहते हे--मे रे खिलौने कहीं राधा न ले जाय, मा। यशोदा ऋृष्ण 
के खिलौने, चकडोरी, मुरली आदि सेवती फिरती है ( १६५, 
६६-१०१) 


न्निजनन नऑन्‍िऑनना।ा5 चाणा.. धअनाओ,। 
2०००० >> न०+> कं 
 .छ ब्रा लिनिकाक०ा रपकेधमभियका+००५:०.३.-०>>-->3-ाार-:-200७७एए 


सूरसागर और भागवत -की कृष्णलीलाएँ ७६ 


एक दिन राधा प्रात: ही उठ कर बशोदा के घर जाने को तैयार 
होती है | मा पूछती है तो खरिका जाने का वहाता करती हे 
( १६१, ५३ )। नंद के घर पहुँचती है। ऋष्ण दरवाजे पर 
गाय दुह रहे है । देख कर यशोदा अदर बुला लेती हे ( १६१, 
४३-४४ )। यशादा उसे सट्ठा बिलोने को कहती है । राधा खाली 
सटकी में सथानी फेरने लगती हे। मन कृष्ण की तरफ है। 
उघर कृष्ण गाय के स्थान पर ब्ृषभ पकड़ लाते है ( १६२, ४४ ) 
यशोदा कहती है--क्यो री, यही सथना सीखा है या मेरे यहाँ 
आकर भूल गई। राधा कहता हे--आता कहाँ है| तुमने सौंह 
दिला दी थी, इससे आ गई ( १६१, ४६ )। 

उधर सखागण ऋृष्ण की हँसी उड़ाते हे जो बछुड़े के पैर 
बॉध कर दूहने बैठे है ( १६२) । इसके बाद कवि यशोदा के 
मुँह से राधा को सरस उलाहने दिलाता है ( वही )। कभी 
कृष्ण मुरली लेकर खरिक में चले जाते है और राधा-राधा स्वर 
निकाल कर असन्न होते हे ( वही )। जब राधा जाने लगती है 
तो यशोदा उसे बार-बार आने को कहती है ( १६२-१६३ )। 
सूरदास ने इस सरस लीला की कई छदो में पुनरुक्ति की है 
(१६३ )। कहीं कृष्ण के बछड़ा दूहने पर राधा हँसती है 
(१६३, ७१)। कहीं वह कृष्ण से अपनी गाये दुह्माती है। दुहते- 
दुहते कृष्ण एक धार प्यारी राधा के सुँह पर चला देते है और 
राधा दूध में नहा जाती है (१६३, ७२) | इन बातों पर राधा 
सरस प्रेम भरे उलाहने देती है ( १६३, ७३ ७४ ) 

कृष्ण ने राधा की गाये दुह दीं। वह लोटती है. परन्तु लौटा 
नहीं जाता ( १६३, ७६ ७७ ) | अत में मुरका कर मूच्छित होकर 
पृथ्वी पर गिर पड़ती है | सखियाँ सँभाल कर घर लाती हैं। 
घर जाकर कहती है--इसे श्याम भुजंग ने डस लिया। कोई 
गारुड़ी बुलाओ (१६४, ७८-८२ )। गारुड़ी आते है। पछता 
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परन्तु गोपियों के सामूहिक व्यक्तित्व में राधा जैसे; खान्‍्गुइ हा.व., 
कथा-प्रसंग में उसका अलग उल्लेख नहीं है | आज जा, 

फिर राधा का स्पष्ट उल्लेख हमें प्ृू० २६१ पर मिंलर्ता हे 
जहाँ कदाचित्‌ राधा मटकी लेकर आती है। ऊऋष्ण-राधा के 
कुझ्नविहार का प्रथम विस्तृत बणणेन यहाँ मित्रता है। वहाँ ही 
राधा-ऋष्ण के पुरात.., सनातन सम्बन्ध की कवि राधा-मोहन के 
संबाद के रूप में खालता है। सूरसागर के आध्यात्मिक पक्ष के 
अध्ययन के लिये पु० २६०५ के पद्‌ महत्त्वपूर्ण हैं । ऋष्ण राधा 
को अंक में भर कर घर पहुँचाते हैं (२६३) | सखियाँ समम 
जाती है । पूछती है--राधा, इतनी क्यो फूली है ) राधा छिपाती 
है (२६३१, ६४)। घर पहुँचती है तो मां पूछती इ--कहोँ थी ? 
राधा बात बनाती है (२६४) | सूरदास ने राधा और उसकी सा 
का इस स्थल पर बड़ा सुन्दर चित्रण किया है (२६५)। 

उधर सखियों में ऋष्णु-राधा-सिल्लन की चर्चो चलती है 
(वही, । वे सब सिल कर राधा के पास आ रही हैं। राधा मौन 
है | कथोपकथन चलता है। सखियाँ पूछती हैं। राधा बातों में 
भुलाती है । सखियाँ खीक कर लौट जाती हैं और एकान्त में बैठ 
कर राधा का चवाव करती हैं। अकस्मात्‌ राधा वहाँ आ जाती 
है । सखियों आदर से बैठाती है। बातों-बातो में राधा खिसिया 
जाती है । सखियोँ मनाती है, कहती हैं। अन्त में राधा सान कर 
कहती हे--अच्छा, नहाने चलोगी ( २६६-८ )। इसके बाद सब 
नहाने जाती हैं। यमुना पर आकर सब जल में पैठ कर क्रीड़ा 
करती हैं। सहसा तट पर ऋष्ण पहुँच जाते है । राधा कृष्ण 
पर मुर्ध होकर उन्हें एकटक देखने लगती है। सखियॉँ कहती 
हं---लो, देखे श्याम । राघा समक गई । कल भुलावा दे दिया 
था, आज पकड़ी गई। सब लौटती हैं तो सखियाँ पूछती हैं-- 
देखा, केसे हैं। राधा बढ़ी चतुराई से बाते बनाने लगती है 
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मै यमुना तठ जात रही री 

ब्रज ते आवत देखि सखिन को इन कारण हा परखि रही री 

उतते आइ गए हरि तिरछे मै तुम ही तन चितै रहीरी 

बूकन लगे कान्ह ग्वालन को ठ॒ुव तो देखें उनहि नहीं री 

कछु उनसों बोली नहि सम्मुख नाहि तहाँ कछु बैन कही री 

सूर श्याम गए ग्वालिनि टेरत ना जानो तुम कद्दा गहदी री 

ठुम मेरी बेसरि को घाई 

तरुणियोँ राधा का व्यंग सुनकर लजा जाती हैं (२६२, ३३-३४) । 

प्रातः कान्ह उठते हैं | बाहर जाने के लिए जल्दी करते हैं । 
माता चकित होती है। उधर राधा भी बड़ी तड़के उठती हे। 
सा कहती है--राधा इतनी सवेरे कैसे जाग गई ? क्यों अकु- 
लाई फिरती है ? मा ने देखा--वेटी की ओऔरीचरा में मोती की माला 
नही है। पूछा, हहाँ गई। राधा को सहारा मिला। कहने 
लगी--कल यमुसा नहाते समय किसी ने चुरा ली था खो गईं । 
इसी से जल्दी उठी, नींद ही नहीं आईं। सा क्रोधित होकर 
कहती है--जा वहीं, जहाँ माला गवाँ आईं। तब ही घर घसना 
जब ले आए । अब तुझे एक भी आभूषण नही पहनाऊँगी। 
रहना नंगी | क्‍यों नहीं जाकर पूछती उनसे जो तेरे साथ नहाने 
गईं थी। राधा कहती है--बहुत सी सखियों थीं। किसका नाम 
लूँ! हों, याद आई। जहाँ नहा रही थी वही देखो एक जजयुवती 
खड़ी थी। उसी ने ली होगी। चलती हूँ | त्रज में घर-घर ढंढ़ते 
हुए कुछ देर हो जायगी | ( २६३-६४ ) है 

उधर कृष्ण आकुलता से बाट जोह रहे हैं । कभी आगतने में 
हैं, कभी द्वार पर। माता चिता में है, वात क्या है ? रोहिणी 
ग्वालों, हलधर और कृष्ण को बिठा कर कलेके खिलाती है। 
तभी राधा नंद के घर के पिछवाड़े पहुँचती है। भूठे ही चिह्लाती 
है--ललिता, रुक, कहाँ भागती है। कृष्ण हाथ का कौर डाल 
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तुम कैसे दरशन पावति री 

कैसे श्याम अंग अवलोकति क्‍यों मैंनन फो ठददरावति री 

कैसे रूप हृदय राखति हो वे तो अति भलकावत री 

मोको जहाँ मिलत हैं माई तहेँ तहेँ अति मरमावत री 

मैं कबहूँ नीके नहिं देख कहा कहाँ कहत न आवत री 

सर श्याम कैसे तुम देखति मोहि दरश नहिं द्यावत री 

( ३०२, र३े४ ) 

राधा को गये हो जाता है । कृष्ण द्वार पर दिखाई पढ़ते हैं. 
परन्तु अंतर्घांन हो जाते (३०३, ४४ )। राधा चकित है-- 
ऐसा क्‍यों हुआ ? समझ गई, यह गये का फल है। श्याम के 
विरह में बन-बन घूसने लगी । 

सखी ने राधा के घर आकर उसकी यह दशा देखी तो पूछने' 
लगी--कल तो ओर बात थी, आज क्या हुआ ? राधा उसे कृष्ण 
समम कर क्षमा-याचना करती है ( ३०४, ४१ )। बाद में जानती 
है चंद्रावली हे तो छिपाती नहीं। कहती है--सखी, कोइ उपाय 
करो | सखी पहले तो उलाहना देती हे कि छिपाती क्‍यों रही। 
राधा की विरहाकुलता और मिल्लन-उमंग का कवि ने सुन्दर 
चित्रण किया है ( ३०४-६ ) | 

सखी ( ललिता ) राधा को धीरज बेँधा कर छृष्ण के पास 
पहुँचती है ओर 'एक अदभुत अनुपम वात सुनाती है? ( ३०७ ) 
उन्हें कुंज सें ले जाती है। राधा-कृष्ण का मित्नन होता है। 
सखियों युगल-मिल्नन का आनंद लेती हैं ( ३०८-३०६ )। इस 
मिलन-प्रसंग को सूर ने नाना लीलाओं से सरस किया है: 

(१) ऋृष्ण स्वयम्‌ नायिका का वेष धारण करते हैं (३११)। 
हे २) राधा कृष्ण की वंशी लेकर बजाती है, कृष्ण छीन लेते' 

( वही ) 
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(३) राधा कृष्ण के वस्ध पहर लेती है, कृष्ण राधा के । कृष्ण 
मान करने बेठते हैं। राघा मनाती है ( ३१० )। 
(७) कृष्ण नारी बन जाते है। राधा भी नारी-सेपष में हे। सा 
में चंद्रावली मिलती है | श्रम भें पड़ जाती है। एक तो राधा है । 
ह दूसरी श्याम रंग की तरुणी कौन है ? राधा से पछती है। 
राधा कहती है--ए्क सम्बन्धी हैं, सथुग से आई है। चंद्रावली 
कहती हे--तो घेँघट क्‍यों करती है | क्रष्ण से घेंघट छोडने को 
कहती है | अंत में ऋष्ण हँसकर चंद्रावली को कंठ से लगा लेते 
हैं। कज से सखी के साथ राधाकृष्ण विहार करते हैं (३१३-२४)। 
फिर राधा घर पर कृष्ण की प्रतीज्रा मे सज कर चैंठती है। 
प्रतिबिव में अपना दपेण देखकर उसे कोई दूसरी सुन्दरी सममे 
हुए है'। डर है कि नागर कृष्ण इस सुन्दरी को देख कर कहीं 
मुग्ध न हो जाये। उसमे बाते करने लगती है। कहती वे 
बड़े निठुर है । उनसे सन सत लगाना | पीछे आकर छिपे कृष्ण 
इस अद्भुत चरित्र को देखते ह। अत में पीछे आकर राधा की 
आंखे मेंद लेते है । दस प्रसग के वाद जब चद्रावल्ली सख्तियों 
के साथ गधा के घर आती है तो वह उन्हें बड़ी आदर से विठाती 
है। उनके पूछने पर सारी कथा भी कह देती हे (३१६-३१६)। 
इतने में श्याम दिखलाई पडते है । त्रिभगी छवि को देख कर 
सखियो का मन सोहित हा जाता हे | इस अवसर पर सखियाँ 
मन और लोचनो के प्रति अनेक प्रकार की बाते कहती है ( ३१६- 
३३७ ) । इसी समय मुरत्ञी की ध्वनि सुन पड़ती है। सुरली- 
प्रसग चलता है और रासपंचाव्यायी का प्रकरण आरम्भ होता 
है ( ३३८) । 
रास के अवतरण में कृष्ण राधा के साथ अन्तर्धान हो जाते 
है परन्तु राधा को गव॑ होता है ओर वह कृष्ण के कधे पर चढ़ना 
चाहती है। फलस्वरूप कृष्ण अंतर्धान हो जाते हूँ ओर गोपियों 
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राधा को एक पेड़ के नीचे बिलखती पाती हैं। इस प्रसंग में राधा 
के विषय में कोई नई कल्पना नहीं की गई है । उसे केवल भागवत 
की “विशेष गोपी” के स्थान पर रख दिया गया है। सूर- 
दास के रास में राधाकृष्ण बीच में हैं, अन्य गोपियों उन्हें घेर 
कर नाच रही हैं ( १४४, ३८ ) | कृष्ण भी पटसहरत्र वन कर 
उनके साथ क्रीड़ा करते हैं (वही) । इस प्रसंग में सूर ने राधा- 
कृष्ण के च्रत्य-विलास का जैसा चित्रण किया है, वह मौलिक 
है। यही नही, इस प्रसंग में सूर राधा के साथ क्रष्णु का विवाह 
भी रचा डालते हैं जो भागवत में नहीं है (३४८ | इस विवाह 
प्रसंग में कंगत खोलना आदि रीतियों और गोपियों के हास- 
परिहास का वग्न करके सूरटास एक अभिनव सरस सृष्टि कर 
सके हैं। सूर ने दुलहे कृष्ण ओर दुलहिन राधा के वडे सुन्दर 
वर्णन किए हैं ( ३४६ )। गोपी-गर्वहरण के बाद जब कृष्ण 
रास रचते हैं तो राधा को वही प्रधानता मिलती है। फिर जतल- 
क्रीड़ा प्रसंग होता है।इस अवसर पर भी हम राधाकृष्ण का 
रति-संग्राम देखते हैं । 

तदनंतर जब दुसरे दिन कृष्ण राधा के पास जाते हैं तो वह 
उनके हृढय में अपना प्रतिविंब देख कर उसे दूसरी ख्री समक कर 
जिसे कृष्ण ने अपने हृदय में स्थान ढिया है. मान करती है' 
( ६६४ )। दूती की सहायता से कृष्ण मानमोचन में सफल होते 
हैं ( ६६६-६६ )। राधाकृष्ण का छुझ्विहार चलता है ( ३७० )। 
सूर राधाकृष्ण के रतिसंग्राम और सुरतांत छवि का भी चित्रण 
करते है ( ३७१ )। 

इसके बाद खंडिता प्रसंग आरम्भ होता है जिसमें सूर कई 
सखियो को “खंडिता” बनाते हैं।एक बार वह राधा को भी 
खंडिता चित्रित करते है और 2ससे मान कराते हैं ( ३८०-३८४ ) 
दूती की सहायता से सानमोचन होने पर वही कुज-विहार । 
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नहिं त्रिसरे यह रति ब्रजनाथ ( ४१८, २६ ) | 


स्पष्ट हे कि सूरदास ने राधा का विरह भी गोपियो के साथ चित्रित 
किया है-- 

कहा दिन ऐसे ही जैहँ (४८७, ५३ ) 

गोपाल पावौ थों केद्दि देश ( वही, ५४ ) 

बारक जाइत्रो मिलि माधौ 

का जाने तनु छूटि जाइगो भूल रहे जिम साधौ 

पहरेहु नन्‍्दबाता के आत्रहु देखि लेड पल आधों 

मिलेद्दी मै विपरीत करी विधि होत दरश को बाघों 

८ हर हर 
सूरठास राधा त्रिलपति है हरि को रूप अगाधौ (४८७,५८) 


“लैनप्रस्थाक” शीर्षक सारे पद सूरदास ने राधा के मुँह से 
ही कहलाए है ( ४८७-४६३ ) ऋतु-उद्धांपन-सवंधी पद (४६३-४०३) 
भी राधा के ही है । इस प्रकार हमे विरहिणी राधा का भी सार्मिक 
चित्रण मिल जाता हे। उद्धव-गोपी-प्रसण ओर भ्रमरगीत में राधा 
नहीं आती । उनमे गोपियो का ही चित्रण हे । परन्तु त्रज से लौट 
कर उद्धव राधा का जो वर्णन करते है, वह इस प्रकार है--- 
हरि आये सो भली कीन्दी 
मोहिं देखत कृहि उठी राधिका अक तिमिर को दीनी 
तनु अति कपयति विरह अति व्याकुल उर घधुकघुकी खेद कीनी 
चलत चरण गहि रही गई गिरि स्वेद सलिमय भीनी 
छूटी पट भ्रुज फूटी बलिया द्ूटी लर फटो कच्चुकी भीनी 
मानो प्रेम के परम परेवा याही ते पढ़ि लीनी 
(५६४, ४६ ) 
इसके बाद पटो (४०-६२) में विरहिणी राधा के कितने ही 
सार्मिक चित्र उद्धव कृष्ण के सामने उपस्थित करते इ | भ्रमरगीत 
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के असंग में राधा भले ही न हो, परन्तु इस प्रकार वीथिका में 
उसका बड़ा ही प्रभावशाली चित्रण हो जाता है। 

महाभारत के बाद कृष्ण द्वारका बसा कर बस जाते हैं । वहाँ 
एक दिन रूक्मिण की याद दिलाने पर त्रज के लिये आकुल हो 
कर चल देते हैं। अब कवि फिर शधा की ओर मुड़ता है। राधा 
को शकुन होते हैं ( वायस गहगहात शुभ-वाणी विमल पूर्व दिशि 
बोली | आजु मिलाओ श्याम मनोहर तू सुन्नु सखी राधिका 
भोली ॥ ४६०,६ )। दो छंंदों में राधा सखी का विहार चलता है. 
( ३८६-७ ) | सूर का यह राघाकृष्ण-मिलन-सोदय अद्वितीय है। 
चन्द्रावली राधा के घर सखियों के साथ आती है और सखियाँ 
उसके विश्रांत सौन्दर्य को देखकर प्रसन्न होती हैँ ओर उसकी टोह 
लेती हैं ( ३६४०-६१ ) | यह सौन्दर्य चित भी अपूर्य है (३६२-३६३) 
खंडिता-असंग के अंत सें कृष्ण राधा के यहाँ आते हैं और वह 
उनका स्वागत करके उनसे ग्रतीज्ञा करा लेती है कि अब कहीं नहीं 
जायेंगे ( ३६६-४०० )। । 

सूरदास राधा के एक और मान की कल्पना करते हैं ( ४००- 
४१२ ) । इस मान के मोचन में दूती ओर ऋृष्ण को बड़ा प्रयत्न 
करना पड़ता है| 

तदनंतर हिंडोललीला ( ४१२-४१६ ), कुंजल्ञीला ( ४१७- 
४२० *, वसंतलीला, होली और फणगुआ एवं फाग ( ४३०-४४८ ) 
में हम राधाकृष्ण की अनेक लीजञाओ स परिचित होते है। इन 
लीलाओ में गोपियाँ भी भाग लेती है परन्तु प्रधानता राधा की 
है। वही इन लीलाओं की नायिका हैं । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि गधा को लेकर सूरदास ने अनेक 
लीलाएँ कही है ओर संयोग-शज्ञार के वहुत से अंगों को इृढ़ 
'किया है| 
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सूरठास ने राधा का विप्रलषम उतने विशदरूप से नहीं कहा 
है जितना गोपियों का । कृष्ण के मथुरा जाने पर राधा की जो 
दशा है उसका वर्णन केवल थोड़े पढो मे मिलता है, परन्तु वे 
पद्‌ बड़े मार्मिक है ( ४८६, १३-१७ )। 
एक पथी का मार्ग से देख कर राधा बुला लेती है-- 
कहियो पथ्चिक जाइ हरि सो मेरो मन अठको नेनन के लेखे 
इहे दोष दे दे कगरत है तत्र निरखत मुख लगी क्‍यों निमेषे 
के तो मोर्दि बताय दवफियो लगी पलक जड़ जाके पेखे 
ते अब अत्र इनपै भरि चाहत त्रिधि जो लिखे दरशन सुख रेखे 
भर > >८ 
नाथ अ्नाथन की सुध लीजे 
गोपी गाइ ग्वाल गोसुत सत्र दीन मलीन डिनहि दिन छीजै 
श्र ८ ५८ 
दिखयति कालिन्दी अति कारी 
गोपियों जब पथी के सामने कृष्ण को उपालभ देती हैं, तब 
राधा कह उठती है-- 
सखी री हरि को दोष जनि देहु 
ताते मन इतनो दुख पावत मेरोई कपट सनेहू ( ४८४, ३३ ) 

२५ ८ ज 
वातालाप के रूप में राधा की आकुल प्रतीक्षा का चित्रण 
करता है ( ४६१९, ८-१० ) | कृष्ण आते हैं ओर रुक्मिणी के 
कहने पर राधा को दिखाते हैं ( ५६१, १६ ) 

“हरि जी इते दिन कहों लगाये 
तब्रहि अन्नधि में कहत न समुझी गनत अचानक आये 
भली करी जु अब॒हिं इन नैनन सुन्दर चरण दिखाये 
“जानी कृपा” “राजकाजहुँ हम निमिष नहीं बिसराये” 
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“ विरहिन विकल विलोकि सूर प्रभु धाइ हृदय-हृदय कर लाये 
कछु मुसुकाय कह्यो सारथि सुन रथ के तुरज्ञ छुराये 
राधा ने आज पहली बार पभ्ुता के बीच में कृष्ण को देखा | 

उसे पिछले सरल दिनों की याद आती है-- 
हरि जू वै सुस्त बहुरि कहाँ 
यदवि नैन निरखत वह मूरति फिर मन जात तहाँ 
मुख मुरली शिर मौर पख्रौवा गर घुघचनि को हार 
आगे घेनु रेनुतनुम डित चितवत तिरछ्ली चाल 
राति दिवस अंग अग अपने हित हँसि मिलि खेल तरपात 
सूर देखि वा प्रभुता उनकी कहि आये नहिं बात (४६२, १६) 
रुक्मिणी राधा से प्रेम कर लेती है। दोनों बहन-बहन की 
तरह बैठी हैं | कृष्ण आ जाते हैं-- 
राधा-माधव भेट भई (५६२, २१) 
घअत्त में कृष्ण राधा से कहते हँ--हम तुममें तो कोई अन्तर नहीं 
और उसे ब्रज भेज देते हैं 
विहँसि कह्यो हम तुम नहि अतर यह कहि भ्ुज पकडी 
सृरदास प्रभु॒राधा माधव ब्रजविहार नित नई-नई 
(५६२, २१ ) 
आर सखी के प्रति राधे के इस बचन से राधा का चित्रण समाप्त 
कर देते हैं - 
करत कछु नाहीं आज बनी 
हरि श्राए हों रही ठगी-सी जैसे चित्त धनी 
आसन हर्पि हृठय नि दीन्हों कमल कुटी अपनी 
न्यवछावर उर अरध न अचल जलधारा जो बनी 
केंचुकी ते कुच कलश प्रगट हो ट्टि न तरक तनी 
श्रब उपजी श्रति लाज मनद्दि मन समुभत निज करनी 
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मुख देखत न्यारेसी रहिहों चिनु बुधि मति समबनी 
तदपि सर केरो यह जड़ता मंगल माके गनी 
(५१२, २२ ) 
गोषियों 
गोपी-कृष्ण का श्ृज्ञार माखन-प्रसंग से शुरूहोता हे। 
अभी राधा से कृष्ण का परिचय भी नहीं हुआ है--- 
मथति ग्वाल हरि देखा जाइ 
गये हुते माखन की चोरी देखत छुवि रहे नयन लगाइ 
डोलत तनु शिर अचलु उघरयो बेनी पीठि डोलत इद्दि माह 
बदन इन्हु प्र पान करन को मनहुँउरग उठि लागत धाइ 
निरख्री श्याम अग पुनि शोभा भुज भरि घरि लीनौ उर लाइ 
चिते रहे युवती हरि को मुख नयन सैन दे चित चुराइ 
तन-मन-धन गति-मति बिसराई सुख दीनों कछु माखन खाइ 
सूरदास प्रभु रसिक शिरोमनि तुम्दरी लीला को कहे गाइ 
( १३५, ६३ ) 
ग्वालिनी यशोदा के पास आकर उल्ाहना देती है--- 
छुनहु महरि अपने सुत के गुण कहा कहीं किहे भाँति चनाइ 
चोली फारि हार गहि तोरयो इन बातन कहौँ कौन छाइ 
कप ( ११३६, ६६ ) 
कृष्ण सफाई देते हँ-. 
मूठदि मोहि लगावत्ति स्कारि 
खेलत म मार्ट बोलि लियो है दोउ भुज्ञ भरि दीनी अँकवारि 
मेरे कर अपने कुच धारति आपुद्दि चोली फारि ( १३६, ६७ ) 
यशोदा ग्वालिनों का विश्वास नहीं करती। कहती है--मेरा 
कृष्ण तनिक सा तो है (१३६, ६८)। इस प्रसग में गोपी- 
यशोदा के कथोपक्थन में सूर ने मौलिकता का एक नया क्षेत्र 
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उपस्थित किया है। थे प्रगट बताते चलते हैं कि वह उलाहना 
सरस प्रेम-निमंत्रण है-- 
आवत सूर उलदने के मिसु देखि कुंवर मुसुकानी 
(१३६, ७३ ) 
माखन-चोरी के साथ-साथ यह शृद्वारलीला भी चलती है । 
कृष्ण के वार्तालाप में भी सूर उनकी रसज्ञता प्रकट करते हँ-- 
रह करत भाजे घर की मै इह पति संग मिलि सोई 
सूर चचन सुनि हँसी यशोदा ग्लानि रही मुख जोई 
( ११६, २४ ) 
आगे चलकर सूरदास ऊखल-बंधन की कथा को कृष्ण की 
इस शृजद्भारलीला से सम्बंधित कर देते हैं।यशोदा गोपषियों के 
उल्लाहनों से खीकमी हुईं है। जब कृष्ण बंध जाते हैं तो यही ग्रेम- 
भरी गोपियों उन्हें छुड़ाने के लिये यशोदा की अलन्ुुनय-विनय 
करती हैं ( १४० ) | इसके बाद मुरज्ञीवादन ( १८६ ) से पहले 
हमें गोपियो के इस रूप के दर्शन नहीं होते, ऋृष्ण की 
अलौकिक लीलाएँ, बात्सल्य और राधा को लेकर शू्ञार के 
प्रसण चलते रहते हैं। मुरलीवादन के स्राथ ही गोपियों में 
कामोहीपन-सा हो जाता है-- 
कहा कहा अगन की सुधि बिसर गई 
श्याम अघर मृदु सुनत मुरलिका चकृत ज़ारि भई 
जो जैसे सो तैसे रहि गई सुख-दुख कह्यो न जाई 
चित्र लिखी-सो सर रहे गई इकटक पल विसराह 
( १८६, ७ ) 
मुनि ध्वनि चलीं ब्जनारि 
सुत देह गेह . बिसारि 
( १८६, ६ ) 
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इस अवसर पर सूर कृष्ण के सौन्दर्य का आलंबन के रूप 
में वर्णन करते हैं ( १८६-१८८ ) । 

गाड़ी बनकर कृष्ण जब राधा की मूच्छा उतार देते हे तो 
डसकी लहर तरुणियों पर डालते हैं। वे उन्हें पति रूप मे पाने 
के लिए आकुल दो जाती है और शिवत्रत रखने लगती हैं 
( १६६,३ )। ब्रत की समाप्ति पर ऋष्ण जल में अप्रगट ही गोपियों 
की पीठ मत्नते है (१६७, ७) और चीरहरण लीला करते है। 
यह दोनो प्रसन्न लीला-मात्र हे, इनमे शृज्ञार भाव की अधिक 
पुष्टी नहीं हाती । 

तदनंतर गोपियों के साथ पनघटलीला (२०२-२०८) ओर 
दानलीला ( २३३-२५७ ) के प्रसगण चलते है | दानलीला के अत 
में गोपिया के उन्‍्माद का विशद्‌ चित्रण क्रिया गया है (२४७- 
२६० ) ग्रीष्मलीला ( २६८-२७० ) के समय फिर सूरदार्स मुग्ध 
गोपियों को ऋष्ण के सोन्द्य पर अनुरक्त करते हे ( २७५-२८० ) 
लगभग दस प्रृष्ठ कृष्ण के सोद्नन्‍्य-चित्रेण में ही समाप्त कर 
डालते हैं ! इसके बाद राधा के प्रसगो में गोपियाँ केवल द्रष्टामान्न 
हैं । वे युगलदम्पति की लीला में रस लेती 


रासपचाध्यायी ( ३३८-३६४ ) में ऋृष्ण गोपियो के साथ 
रास ओर जत्ञक्रीडा करते है | गापियों को जब अहंकार हो जाता 
है तो अन्तथान हैं। जाते है | उनके व्यथित होने पर दशन देते 
है । गोपीविरह की कथा मे सरलता अवश्य है परन्तु मोलिकता 
भागवत से विशेष नहीं। खडिता-समय ( ३७२-४१२) में कुछ 
विशेष गापिया का व्यक्तित्व अवश्य निखर जाता है, परन्तु उसमे 
वार-वार वही प्रसग आते है । आने की बात कहकर कृष्ण आते 
नहीं । रात बीतने पर जब आते हे तब गोपी विशेष सुरतात के 
चिह् देख कर खंडिता हं। जाती हे, मान करती है | ऋष्ण स्व्रय 
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या दूती की सहायता से मानमोचन करते हैं और संयोग से उसे 
सुख देते हैं । 
हिडोललीला ( ४१२-४१६ ) में भी ख्गार की विशेष पुष्टि 
नहीं। इसके बाद फिर मुरलीवादन और कृष्ण-सौन्दर्य-चित्रण 
का अवसर ( ४२३-३६ ) आता हे । वसंतलीला, होली, फगुआ, 
फाग में केवत्न लीलाचित्र हं। 
इस प्रकार हम देखते हूँ कि कृष्ण के सथुरा-गगमन तक 
गोपियों में कोई विशेष व्यक्तित्व का प्रस्कुटन नहीं होता। वे 
राधाकृष्णु की लीलाओ में सहायक सात्र हैं या उनसे केबल 
अध्यात्म भाव की पुष्टि में सहायता ली जाती हे । 
परन्‍्त अक्रूर के ब्रज में उपस्थित होने के साथ ही गोपियो 
में व्यक्तित्व का स्फुरन हो जाता है-- 
चहत चलन श्याम कहत कोउठ लेन आयो 
नदभवन भनक सुनी कस कहि पढठायो 
ब्रज कि नारि णह चिसारि ब्याकुल उठि घाई 
समाचार बूकन को आतुर है आईं 
प्रीति जानि हेतु मानि विलखि बदन ठाढ़ी 
मानों वे अ्रति विचित्र चित्र लिखित काढ़ी 
ऐसी गति ठोर-ठौर कहत न बनि अओआवे 
सुर श्याम बिछुरे दुख-विरह काहि भावे 
( ४५६, ६६ ) 
आगे के कुछ थोड़े ही पदों में सूरदास गोपियों के भाव को 
अत्यंत ऊँचे स्तर पर पहुँचा सके हं ( ४४६, ६७ ) । गोपियों 
को सारी रात जागते वीतती है--- 


सुने हैं श्याम मधुपुरी जात 
सकुचति कहि न सकत काहू सों गुप्त हृदय की बात 
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लगा । नंद इस दृश्य को देख कर डर गये..... . राधा आई ...। 
नंद ने राधा को बालक कृष्ण को सोंप दिया 


ब्रह्मवैवर्त पुराण में ऋृष्ण बहुत छोटे बालक हैं और राधा- 
नंद के सामने तरुणी के रूप में प्रगट होती हैं । नंद उसकी 
अपाथ्विक सत्ता को पहचान कर ( गर्ग ने पढ़िले ही बता दिया 
था ) उसकी बदना करते हैं ओर उसे वालक को सौंप देते हैं । 
उसे लेकर शघरा गोकुल चली जाती है । 
गार्ग में ऋृष्ण की माया से एक विशाल भवन श्रगट' होता 
है वहाँ कृष्ण तरुण रूप में विराजमान है। कृष्ण राधा को 
अपनी सत्ता के संबध में परिचय देते है| ब्रह्मा प्रगट होकर कृष्ण 
राधा की स्तुति करते हे और दोनों को विद्याहसूत्र में बॉधते हैं. । 
इसके बाद ब्रह्मा चले जाते हैं और गाधाकृष्ण के विलास का 
णन चलता हैं। अन्त मे कृष्ण बालक हो जाते हैं ओर राधा 
यशोद्य को बालक सौप आती है। इस प्रकार की अज्ञीकिक घट- 
नाओ से राधा को मानवता के विकास में अस्वाभाविकता उत्पन्न 
हो जाती है, अत: सूर ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया । 


ब्रह्मवचत्ते पराण के चीरहरणु-प्रसग में रावा भी हूँ जिनकी 
आज्ञा से गोषियोँ श्रीकृष्ण को, जो कपड़े लिए हुए हें, पकड़ने 
दोड़ती हँं--वगी ! सूर सागर में इसका उल्लेख नहीं। यह प्रसंग 
सूर ने राधा-कृष्णु-मिल्लनन के पहले ही रख दिया है, अतः राधा 
की गुज्जाइश ही नही ह । ४ 

सूर ने कृष्ण-राधा-परिशय की कथा रासप्रसग में कही है। 
विवाह गांधवे है। सखियो द्वारा विवाह सम्पन्न होता हैं। ब्रह्मा 
आदि देवता उपस्थित हू, परन्तु विवाह में भाग नहीं ल्ते। 
सखियो द्वारा विवाह सम्पन्न होने से लोकाचारां का सौन्दर्य 
भी प्रतिप्ठित हो सका है । 
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भी लौट आये हैं | इस प्रकार पुराण में उद्धव के ब्रैजागमन का 
कारण ही दूसरा है। उद्धव का पहले यशोदा के यहाँ स्वागत होता 
है परन्तु वाद को वे राधा के यहाँ चले जाते हैं ( ५(॥। ४६ )। 
विरहिणी राधा का जा चित्र अह्यवैवत्ते पुराण में है, वह सूर के 
चित्र से मिल जाता है यद्यपि सूर का चित्रण अधिक उत्कृष्ट है। 
सारे उद्धव-राधा-प्रसंग में राधा के विरह-दुःख का सुन्दर चित्रण 
है, परन्तु यहाँ उद्धव राधा की विनती करते हैं ओर चलते समय 
राधा उन्हें उपदेश देती हैं ( ५०४, ५०४। ) यहाँ उद्धव कहते 
हें--नन्द के साथ कृष्ण लौट आयेगे (४ए0॥तग॥ ३४-४६, 
७१-८२ ) । अद्यबैवत्ते पुराण में राधा पग-पण पर मूच्छित 
होती हैं, परन्तु सूर की राघा की कल्पना अधिक संयत है। 
पुराण की गधा को इस दुर्बलता के कारण सखियों द्वारा उलाहना 
सुनना पड़ता है ( 0'४ए, १२-३० ) | 

ब्रह्मबैवत्ते पुराण का लेखक विरहिणी राधा से यशोदां को 
ज्ञानेपदेश दिलाना है (0४) फिर (0६४5ए7) राघा- 
कृष्ण का मिलन होता है परन्तु सूर के मिलन से भिन्न परिस्थिति 
में | कृष्ण माता-पिता की आज्ञा लेकर शधा के भवन में जाते 
हैं । ऋष्णु रथ पर नहीं हैं, न रुक्मिणी साथ है। कृष्ण राधा को 
ज्ञानेपदेश देते हें, अपनी-डसकी प्रकृति बताते हैं ( ७८-१०४ ) 
राधाऋृष्ण का विहार होता है ओर राधा के कहने पर कृष्ण रथ 
पर चढ़ कर अनेक दूरस्थ स्थानों में जाते हैं और कुझ्नों-बनों 
में उसके साथ विहार करते हैँ (05% ७॥, १-२४ )। फिर 
वे वृन्दावन लौट आते हैं और बालक होकर नन्‍्द-यशोदा से 
मिलते हैं (२5-६१) वे ११ वर्ष के बालक होकर माँ की 
गोदी सें चढ़े हुए हँ--इस समय वे उसी आयु के हैं जिस 
आयु में वे मथुरा गए थे (३२-४९ )। तदनन्तर कृष्ण 
नन्‍्द-यशोदा, गोपीग्वाल और राधा से भावी कलि के उत्पातों 
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सूरसागर में कृष्ण के लिये यही विशेषण अनेक बार आया है, 
अतः प्रभाव लक्षित है 

(४) अवतार का कारण श्रीदामा का गोलोक की अधिष्चन्री 
देवी राधा को दियय हुआ शाप हे कृष्ण राधा को संभोगविज्ञास 
से प्रसन्न करन के लिये ही जन्म लेते हैं | 

(६) कितनी ही लीलाओ में थोड़ा बहुत अंतर है। यहाँ 
प्रल्लेव धेनु के रूप 'मे आता है ( भागवत से तुलना कीजिये )। 
सारे असुर मूलत, वैष्णव सिद्ध किये गए हैं। कुछ लीलाएँ भी 
नही हैं। रासमण्डल की कल्पना ही अदभुत हे। वह एक 
भवन है जहाँ ऐश्वर्य की सामग्री से भरे अनेक अकोष्ट हैं जहाँ 
कृष्णु-गोपियो की रतिक्रीडा चलती है, नृत्य-गान नहीं ( भागवत 
से तुलना कीजिय ) | 

संक्षेप मे, त्रह्मवेवत्त पुराण में राधा के संबन्ध में नए प्रसंग 
गढ़े गये हैं । हसारा वृन्दावन गोलोक के बृन्द्रावन की ग्रतिच्छाया 
हे--यह दिखाने के लिये आरभ में गोलोक के राधाकृष्ण-विहार 
का वर्शंन है ओर अवतार का कारण भी नया कल्पित किया 
गया है, यद्यपि पोराणशिक कारण भी आगे के अन्य अध्यायों 
में है। गोलाक के ऐश्वय के जोड़ का ही ऐश्बय ऋष्ण के वृन्दावन 
में प्रतिष्ठित करने की चेष्टा में लेखक ने रास आदि के संबन्ध में 
भी नई उद्भावनाएँ की द्व। वास्तव से ब्रह्मवैवत्ते पुराण का 
नवीन कृष्णचरित्र गोलोक की राधाकृष्ण क्रीड़ाओं की बार-बार 
पुनरुक्ति मात्र हे, परन्तु उसमें प्रसंगवश विरहिणी राधा का 
सार्मिक चित्रण हो सका है। 

यह स्पष्ट हैं कि सूरदास इस पुराण से परिचित हैं। तीन- 
चार महत्त्वपूर्ण स्थल उन्होने अपना लिए हँ-- 

(१) राधाकृष्ण का प्रथम परिचय, (२) रास में राधा का स्पष्ट 
उल्लेख, (३) विरहिणी राधा, (४) राधाकृष्ण का पुनर्मिलन | 
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सूर की विनय-भावना 


विनय के आधार की आवश्यकता हे, जिसके लिये विनय की 
जाये। सूर ने आरम्भ में ही इस विपय में अपना मत निश्चित 
किया है । उनके विनय का आलम्बन निर्गंण का सगुण 
अवतार ( कृष्ण ) है | अविगत”! निर्गश के प्रति विनय की 
भावना रहस्यमूलक, अस्पष्ट ओर भ्रामक हो सकती है, अतः 
सूरदास ने अपना आधार “'सगुन साना-- 
अविगत गति कछु कहत न आवै 


ज्यों गुंगे मीठे फल को रस अतरगत हीं भावे 

परम स्वाद सब्रही सु निरतर अमित तोष उपजाबै 

मन-बानी को अगम-अगोचर, सो जाने जो पावे 

रूप-रेख-गुन-जाति-बुगति ब्रिनु निरालब कित धावै 

सब विधि अगम विचारिहि तातैं सूर सग्युन पद गावै 
अब प्रश्न यह है कि वह “सग्ुन” रूप कौन-सा है जिसके 
प्रति सूर की विनय-भावना परिचालित है । वह है “वासुदेव” 
“जठुनाथ गुसाईं” 

वासदेव की बड़ी बड़ाई 
८ 

बिनु दीन्हें ही देत सूर प्र ऐसे हैं जदुनाथ शुसाई 

इन्ही के संबन्ध में सूर फिर कहते हँ-- 


सुर की विनय-भावना 


(६) गाढ़े दिन की सिन्रता* पी म 
(७ ) अभसयदान ! 
इस स्वभाव के विश्वास को लेकर ही भक्त आगे बढ़ता हे। 
वह सासांरिक ऐश्वर्यं को तिलांजलि दे देता है और भगवान की 
सम्पत्ति में ही अपने को धनी मानता है: 


कहा कमी जाके राम धनी 


मनसा-नाथ मनोरथ पूरन सुखनिधान जाकी नौज घनी 
अथे, धर्म अठ काम, मोक्षफल, चारि पदारथ देत गनी 


इन्द्र समान हैं जाके सेवक, नर बपुरे की कहा गनी 
हा कृपिन की साथ गनिये करत फिरत अपनी-अपनी 
खाइ न उसके खरचि नहिं जानें ज्यों शुवंग-सिर रहत मनी 
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आनेंद सगन रामशुन गावे, दुख संताप की कारटि तनी 


>/4 38 


कहत जे भमजत राम कौ तिनसो हरिसों सदा बनी 


यही नहीं, वह आगे वढ़ कर अपने को महाराजों 
ध्ज कप ९ / ५ 
बड़ा नानता हे, भगवान का ऐश्वय ही उसका ऐश्व्चे हे-- 
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हि ॥ 3 


आह । 


द/ 
नह * ध्ण थे 


सन 


हरि के जन की अति ठकछुराई 


महाराज दिविराज, राजमुनि, देखत रहे लजाई 
निरभव देह, राजगढ़ ताको, लोक मनन-उत्साह 
काम क्रोध, मदर, लोभ. मोह ये भए चोर ते साहु 
इृंढ़ विश्वास कियरों सिहासन, तागर बेंठ 


>> क्र 


हरिजस व्रिमल छुत्र सिर ऊपर, राज़त परम अनूप 
हरि-पद-पंकज पियौ प्रेमररु, ताहा के रेंग रातौ 


त ज्ञान नम ओसर पावे, कहत भात सकुचातों 
म्‌ दोड रह दुवारै, धर्म मोज्ञ॒ लिर नावै 


पा 


वेक विचित्र पौरिया समय न कबहेँ पाये 
गाढ़े 
अंग 


श्र नल 
! ) ०॥ 


डर 
चर 
के 


कार कियो 


28 क्र 


द्दार 


२०४ 


से भी 


सा सन झो विश्यश्य झरने ऊे बाद भक्त विनय की भूमि 
मे उसरला है | बह पदल सगवान से साया आर तृष्णा के परिहार 
की धावला झगसा है। बास्तथ में भगवदूभक्ति के ये छोनो प्रवल 
शाप दे सारे ससार का कमेचा हन्‍टी के कारण दे आर सच ते 
यह है कि ये दाना एक दे माया को आर सन का निरन्तर 'म्रक- 
पिसे दाना ही उप्णा टै। जो भगवान हे लगे साया दे, कोतुक है, 
बही भत्त के लिए छुप्णा का फारण बनती हैं। सूरदास ने साया 
का प्शान हए सपडा में दिया शै-- 


हे 
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इस माया-नटी के काम हैं भगवान से विम्ुखता उत्पन्न करना, 
मन में अभिलाषाओं की तरंग उठा कर मिथ्या से परिचय कराना 
ओर उसके प्रति आकर्षण ( लोस ) उत्पन्न करना। डस श्रकार 
“भ्रम” की उत्पन्न ही दुःख का कारण है। इस भ्रम के मूल में 
है माया | इसी भ्रम के कारण मन सारवस्तु ( सगवान ) से डरता 
है । कालांतर में इसी अ्रम के कारण हिंसा, मद, ममता, आशा 
निद्रा*, काम, तृष्णा* ", परनिन्दा, शरीरसेवा, वाह्याडम्वर, विपय- 
मुखता '*, राजस* *, अवहित वादविवाद ' * का जन्म होता है। 
आशा ओर दृष्णा का सूरदास ने विस्तृत वर्णन किया 
यह आशा पापनी यहे 
तजि सेवा बैकुएठनाथ की, नीच नरनि कै सग रहे 
जिनकौ मुख देखत दुख उपजत, तिनकौ राजा राम कहै 
' धन-मद-मूढनि, अमिमानिनि मिति लोभ लिये दुर्बंचन सहे 
माधौ, नेकु” हटकी गाइ 
अ्रमत निसि-बासर अपथ-पथ, अगह गहि नहिं जाइ 
छुघित अति न अधघात कब्हूँ निगम द्रम दलि खाइ 
अष्ट दस-घट नीर शचवति तृप्रा तउ न बुकाइ 


६ अब हो माया हाथ ब्रिकानौ 
हिता-मद-ममता-रस सुल्यो, आसाही लपटानों 
याही करत अधीन भयौ हो, निद्रा अति न अघानौ 
१० भ्रम-मढ-मत्त काम-तृष्ना-रस-वेग न क्रम गह्मौ 
११ परनिन्दा रसना के रस की केतिक जनम विगोए 
तेल लगाइ कियो रुचि-मर्दन अस्तर मलि मलि धोए 
तिलक बनाइ चले स्वामी है, शिपयिनि के मुख जोए 


१२ इहिं राजस को न बिगोयो 
१३ फिरि फिरि ऐसोई है करत । 
अवधिहित बाद-विवाद सकल मत इन लगि भेप घरत 
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छुद्दीं रस जौ घरों आगे, तठ न गध सुहाइ 
ओर अद्दित अभच्छ मच्छुति, कद्दा बरनि त जाइ 
व्योम, घर, नठ, सैल, कानन इते चरि न अध्णइ 
नील खुर अर अ्रदन लोचन, उते सींग सहाइ 
भुवन चोदद खुरनि खुंदति संधों कहाँ समाइ 
दीठ, निठुर, न उस्त काहूँ, त्रिगुन है समुहाइ 
द्दो बल दनुज-मानव-सरनि सीस चढाइद 
चि विरस्ि प्रहं-बन्नि ले चलति चित्त चुराइ 
नारठादि सुकाडि मुनिगन थरके करत उपाइ 
ताहि. कहु केसे कृपानिधि सक्‍त सुर चराइ 
परन्तु जहों भक्त का अंतिम आश्रय भगवान का अनुग्रह ही है. 
क्योकि वही साया ओर ठृप्णा से उसका त्राण करेगा, वहाँ उसे 
भी स्वय अपनी ओर से प्रयत्नशील होना हागा | इसलियें भक्त 
का प्रवान प्रयत्त अपनी आत्म-प्रवच्म्ना, आत्मशुद्धि और आत्म- 
प्रयोध ही होता है। वह सबसे प्रथम मन को भाँति भॉनि के 
सवोधन करके उसे बस्तुस्थिति का परिचय फराता ह-- 
(१) रमन जग पर जानि ठगायो 
धन मद कुल-मढ, तदनीऊे मद, भव नंद, हरि त्रिसगयो 
(२) रे मन छांडि विपप्र का रचिशे 
(३) रे मन गोबिन्द्र ऊे हे रहिये 
(४) रे मन अजहेँ क्यो न सम्हार 
(५) नर के जनम पाद कह कीन्‍्टों 
कवि मन का विश्वास दिलाता हू कि वह सूल रूप सर सात्विकी 
चन्नुत उसकी प्रवृत्ति बदली नहीं है, उस केवल सासारिकता 
से ऊपर उठकर भगवान की आर उन्म्रुख होना भर है । 
वस्तुत: मन को अपना रूप पहचानना हँ-- 


सूरदास की विनय-भावना श्न्ध्‌ 


रे मन, आपु को पहिचानि 
सब जनम तें भ्रमत खोयौ, श्रजहुँ तौ कछु जानि 
ज्यों मगा कस्तूरि भूले सु तौ ताके पास 
अ्रमत ही वह दौरि दूँढें, जब्रहिं पावै बास 
भरमही बलवत सब में ईसहूँ के आाइ 
जब मगत भगवत चीन्हे, भरम मन ते जाइ 
सलिल लौं सब रज्ञ _तजिके, एक रज्ञ मिलाइ 
सूर जो है रकज्ञ त्यागै, यहे भक्त-सुभाइ 
डूस मन की स्वच्छता के लिए हरिकृपा तो बांच्छित हे ही, प्रथम 
ओर अंतिम साधन वही है, परन्तु स्वयं भक्त क्या करे ? सूरदास 
भक्त के लिये तीन साधनाएँ आवश्यक मानते हैं-- 
(१ ) नामस्मरण* 
( २) भगवदकथागान * 
( ३ ) भगवद्स्वरूपचितन * 
१ राम न सुमिरयो एक घरी 
परम भाग सुकृत के फल ते सुन्दर देह धरी 
२ नर ते जनम पाइ कह कौनो 
उदर भरयौ कूकुर सूकर लो प्रभु कौ नाम न लीनौ 
श्री भागवत सुनी नहि खवननि, गुरुगोविंद नहिं चीनो 
हे यहई मन आनन्द-अवधि सब 
निरसि सरूप विवेक-नयन भरि, या सुख ते नहिं और कछू अब 
चित चकोर-गति करि अतिसय र॒ति, तजि सम सघन विषय लोभा 
चिति चरन-मदु-चारु-चन्द-नख, चलत चिन्ह चहुँ द्सि सोमा 
ज्ञानु सुनथन मकर-कर आकृति, कि प्रदेश किल्लिनि राजे 
ह॒द बिध नामि, उदर जिबली वर, अवलोकत भवभय भाजै 
उरग-इन्द्र उनमान सुमग भ्रुज, पानि पदुम आयुध राजे 
कनक-वलय, मुद्रिका मोहप्रद, सदा सुभग सन्‍्तनि काने 
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इनके अनिरिक्त कुछ अन्य कर्म भी होने चाहिये।ये हैं-- 
गुरुभक्ति, दीनता की सावना, सत्संग । इन साधनों के साथ-साथ 
चलते रहना चाहिये | आत्मग्रताड़न-- 

(१) माधी ज्‌ , हों पतित सिगेममि 
7 ने कोई लापक टेग्वॉ, सत-सत अब प्रति रोमनि 

(२) हरि जू मौसी पनित न आन 


त््री 


श९णागति-- 
(१) अब हों हरि, सरनागति आयौ 


(२) मन बस होत नाहिनै मेरे 
जिनि बातन ते त्द्यौं फिरत होंसोई ले लै प्रेरे 
कैसे कहो-सुनी जस तेरे औरे आनि खच्ेरे 
तुम तो दोप लगाबन को सिर, चैंठे देखत नेरै 
कहा कगे, यह चरयौ बहुत दिन, अकुश बिना भुकेरै 
अब ररि सृरदास प्रथु आपन, द्वार परयों है तेरे 
भगवान की अनुकपा के प्रति आस्था-- 
भक्ति त्रिना जी कृपा न करत तो हों आस न करतो 
बहुत पतित उद्धार किए त॒म, हों तिनदों श्रनुसरतो 
इन्हीं भावनाओं के कारण भक्त ढीठ 'हो जाता है। वद भगवान 
से कहता है-- 
जानहों अब बाने की बात 
मोसों पतित उधारी प्रभु जौ तौ बंदिहों निज तात 
उर बनमाल त्रिचित्र बिमोहन, भागु भँवरी श्रम कों नासे 
तडित बसन घन-श्याम महस तन, तेजपुज तम को न्रासे 
परम रचिर मनि-कंठ सिरनिगन, कुए्डल-मुकुट-मुकुट-प्रमा न्यारी 
विधु मुख 7: 7 लगन शनत सम, सकल लोक-लोचन प्यारी 
स्ः् -५7. म्मूग्ति, मुर-नसन्‍मुनि भक्तनि भावे 
झणम अंग ध्रान छवि तरण गति सुरदास क्यों कद्दि आगे 
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बह तो झात्मसमर्पण कर देता है-- 
इमें नदनदन मौलि लिये 
फिर वह दीठ क्‍यों न हो जाय ? उसकी तो भावना है आनन्दू-- 
(१) तुम्हारी भक्ति हमारे प्रान 
(२) मेरों मन अ्रनत कहाँ सुख पावे 
(३) तुम तनि और कौन पे जाठें ! 
(४) अब थौं कहो कौन दर जाउें ! 
(५) जैसे राजहईँ. तैसे रहों 
इसी ढीठता के बल पर वह कहता है--- 
जौ पे तुमहीं घिरद बिसारों 
तो कद्दौ कहां जाइ कर्नामय कृपिन करम कौ मारो 


कहावत ऐसे. त्यागी दानि 
चारि पदारथ दिए सुदामई अर शुरु के सुत आनि 
रावन के दस मस्तक छेदे, गहि सारज्षपानि 
लक ठईद विभीषन जन कौ पूरवली पहिचानि 
विप्र सुदामा कियौ अजाची, प्रीति पुरातनन जानि 
सूरदास सौं कहा निहोरो, नैननि हूँ की शनि 
इसी प्रकार-- 
दीननाथ अन बारि तिहारी 
यहाँ तक कि अन्त में वह भगवान के अनुकंपामय स्वभाब से 
उत्साहित होकर अड़ द्वी जाता है-- 
आजु हो एक-एक करि टरिहों 
>, तुमहीं के हमहीं. माभौ, श्रपन भरोसे लरिहों 
हो तौ पतित सात पीढ़िनि कौ, पतित हो निस्तरि हों 
अब हों उघरि नच्यौ चाहत हों, तुम्हें बिरद बिन करिहों 
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कत अपनी परतोति नसावत, मैं पायो हरि हीरा 
सूर पतित तबह्दी उठिद्देप्रभु जब हँसि देहो चीरा 
यह है सूर की विनय-भावना के मूल में काम करनेवाला 
मनोविज्ञान | केवल एक स्थान पर वे तुलसी की तरह भक्ति की 
याचना करते हैं-- 
अपनी प्रभु भक्ति देहु जासों तुम नाता 
परन्तु अन्य सभी स्थलों पर वे भगवान से सुक्ति की ही याचना 
करते है और अपनी पतितावस्‍्था और भगवान की पतित उद्धारनः 
वानि का सहारा लेते दिखाई पड़ते हैं । 
सूर के संग्रहीत वितयपठो में दो यमुनास्तुति के पद भी हैं.। 
इनसे सूर की सामान्य विनय-भावना पर प्रकाश पड़ता है-- 
भक्त जमुने सुगम, अ्रगम और 
प्रात जो नहात अध जात ताके सकल, ताहि जमहू रहति हाथ बोरे 
अनुभवी जानही बिना अनुभव कहा, प्रिया जाकौ नहीं चित्त चोरें 
प्रेम के सिन्धु को मर्म जान्यौ नहीं,सूर कह्दि कहा भयो देह बोरें 
फल फलित द्वोत फल-रूप जने 
देखिहू म॒निहु नादि ताहि अपनौ फहे ताकी यह बात कोउ कैसे' माने 
ताहि के हाथ निरमोल नग दीजिये, जोइ नीके परखि ताहि जाने 
सूर कहि कूर तें दूर बमिये सदा, जमुन को नाम लीजै जु छाें 
संक्षेप मे. सूर की भक्ति में पतित-भावना इतनी अधिक है कि 
वह उनको भक्ति को कहीं-कहीं विचित्र रूप दे देती है। सूर के उन 
पदों को सममने के लिये जिनमें उन्होंने अपने को “पतित” 
“अघम” आदि नागसों से याद किया है, इस पद को सामने 
रखना ठीक होगा | 
अदभुत जम विस्तार करन कौं हम जन जनकौ बहु देत 
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भक्तपावन कोठ कहत न कहहूँ, पतित-पावन- .कहि.-लेत . 
जय अरु विजय कथा नहीं कछुबर, दसमुख-बंध - “विस्तार 
जय्पि जगत-जननि को हरता, सुनि सब उतरत पार 
सेघनाग के ऊपर पौढ़त, तेतिक नाहि बढ़ाई 
जात॒ुधानि-कुच-गर-मर्षत तब, तहाँ. पूर्नता पाई 
धर्म कहें, सर-सयन गग्-सुत, तेतिक नाहि. सन्तोष 
सुत सुमिरत आतुर ह्विज उधरत, नाम भयौ - निर्दोष 
धर्म-कर्म-अधिकारिनि सो कछु नाहि न तुम्दरी काज 
भू-मार-हरन प्रगट तुम भूतल, गावत सत समाज 


इसी भावना, से सूर के पद परिचालित हैं। यद्यपि सूरदास ने 


तुलसीदास की तरह विनय की शाश्लाय पद्धति ( वैष्णव विनय- 


पद्धति ) को अपने सामने नहीं रखा है, परन्तु विनय की समस्त 


भूमिकाएँ उनके पदों में मित्र जाती है । 


साधारणत: सूर के विनय पद भाव ओर भाषा की दृष्ठि से 
अधिक काव्यात्मक नहीं हैं, परन्तु जहाँ उन्होंने रूपकों की सृष्टि 
की हे, वहाँ वे पद अत्यन्त प्रभावशाली हो गये हैं. । इस सम्बन्ध 
में हम सूर के रूपकों का भी अध्ययन कर सकते हैं-- 
(१) नट का रूपक-- 
अन हो, हरि सरनागत आयौ 
कृपानिधान, सद्ृष्टि हेरियै, जिह पतितनि अपनायौ 
ताल, मदग, मार, दुन्दुमि मिलि, बीना-वेनु बजायौ 
मन मेरे नट के नायक बडह्मयो तिनहीं नाच नचायो 
उघरयो सकल सज्जीति-रीतिममव अगनि अग बनायौ 
काम-क्रोंध-मद-लोभ-मोह की तानतरज्ञनि *गायौ 
सूर अनेक देद धरि भूतल नाना भाव दिखायौ 
नाच्यौ नाच लच्छु चौरासी, कबहुँ न पूरौ पायौ 
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अन्न मैं नाचयों चहुत गोपाल 


काम-कोध कौ पहिरि चोलना, कठ विषय की माल 
महामोदद को नूपुर बाजत निंठा सबद रसाल 
अ्रम भोयौ मन भयो पखावज चलत असद्भधत चाल 
तृथष्णा नाई करति घट भीतर, नाना त्रिधि है ताल 
माया को कि फ्रेटा बाँध्यो, लोभ तिलक दियौ भाल 
कोटिक कला काछि दिखलाई जल-थल सुधि नहि काल 
सूरदास की सवे अविद्ा दूर करो नन्दलाल 
( २) नदी-समुद्र के रूपक-- 
(१) श्रत्र मोहिं मजत क्‍यों न उच्चारो ! 
दोनभन्धु, करनानिधि स्वामी, जन के दुःख निवारो 
(२) भवसागर मैं पैरे न लीन्दौ 
(३) कब लागि फिरिहों दीन कह्मौ 
(४) श्रत्न के नाथ मोहि उधारि 
मगन हों भव-अश्रतुनिधि मैं कृपासिन्धु मुरारी 
नीर श्रति गम्भीर माया लोभ-लदरि तरञ्ष 
लिये जात अग्राध जल कों गहे आइ अनज्ञ 
मीन इद्गरी तनहिं काठत मोट श्रप्न॒ सिर भार 
पग न इत उत्त घरन पावन उरम्धि मोह सिवार 
क्रोध-दम्भ-गुम/न, तृत्ता परन अ्रति भकककोर 
नाहिं खितवन देत सुत-तिय नाम-नौका ओर 
थकयो बीच बतब्रिहाल, बिहल, सुनो कझनामूल 
स्थाम, भुज गदहि काढ लीजे, सूर ब्र॒न के कूल 


८३) वृक्ष का रूपक--- 


जा दिन मन पद्छी उडि जैहें 
ता दिन तेरे त्न-तरुवर के सबे पात भरि नें 


सूरदास की विनय-भावना |. शहभू 


या देहिं कौ गरव न करिये स्थार-काग-गिघ खेहें' 
तीननि मैं तन कृमि कै विष्ठा, कै हे खाक उड़ेहैं 
कहेँ वह नोर, कहाँ वह सोभा, कहें रज्-रूप दिखैहे * 
जिन लोगनि सौं नेह करत है, तेई देखि घिनेहं 
(४) चौपड़ का रूपक-- 
चौपरि जगत मडे जुग बीते 
गुन पाँसे, क्र अक, चारि गति सारि, न कचइंत्तेजी 
(५) खेती के रूपक-- 
(१) प्रश्ुज्‌ यों कीन्हीं हम खेती 
बजर भूमि, मॉठड हर जोते, अर जेती की तेती 
काम क्रोध दोड चैल चली मिलि रज तामस सत्र कीन्हौ 
अति कुबुद्धि मन हॉकन हारे माया-जूआ लीन्दहौ 
इद्रिय. मूल किसान महातृन-अग्रज-चीज. बह 
जन्म जन्म की विपय-बासना उपजत लता नई 
(१) जनके उपजत दुःख किन काटत ! 
जैसे प्रथम-असाढ-आऑँजुलन खेतिहर निरखि उपादत 
जैसे मीन केलकिला दरसत ऐसे रहौ प्रभु डाटत 
पुनि पाछें अघ सिन्धु बढ़त है, सूर खाल किम पाठत 
इनके अतिरिक्त अन्य पदों में भी जहाँ उन्होंने रूपक, उत्प्रेक्षा, 
उपसा आदि का प्रयोग किया है। थे विनय-भावना को अत्यन्त 
स्पष्ट और निम्मित रूप दे सके हैं जैसे 
माचों सो लिखवार कद्ावे 
और 'हरि हों ऐसो असल कमायो! पदों मे वे पठवारी के काम 
के सुन्दर रूपक उपस्थित करते हैं, “हरि हों सब पतितनि 
यतितेस” में राजा का रूपक बॉधते हैं, अथवा “व्याथ” और 
“अंकुर” का रूपक बॉधते हुए कहते हैँ-- 
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अब के राखि लेहु भगवान 


, हों अनाथ बैठ्यों द्मडरिया पारधि साधे बान 
ताकें डर मैं भाज्यौ चाहत ऊपर हृक्‍यों सचान 
दुईँ भाँति दुःख भयौ आनि यह कौन उदबारे प्रान 
सुमिरत ही अहि डस्यौ पारधी कर छूस्यौ संघान 
सूरदास सर लाग्यौं सचानहि जय-जय क्ृपानिधान 
अद्भुत रामनाम के अक 
धर्म-अकुर के पावन द्वे दल, मुक्ति-वधू-ताटक 
मुनि-मन-हस-पच्छु-जुग जावें बल उड़ि ऊरध जात 
जनम-मरन-काटन को कर्तरि तीछुन वड़ ब्रिख्यात 
अंधकार-अज्ञान-छुन को रवि-ससि जुगल प्रकाश 
बासर-निसि दोड करें प्रकासित महा कुमग अनमास 
दुहुँ लोक सुल करन, हरन दुः व, वेद पुराननि साखि 
भक्ति ज्ञान के पथ सर ये प्रेम निरन्तर भाखि 
अंत में सूरदास की यह भक्तिभावना जिस कृष्ण रूप के प्रति 
प्रगट हुई है. वह निर्गुण से कम “अविगत” नहीं है परन्तु सगुण 
रूप होने के कारण उसकी सुन्दरता भक्त के मन में समा जाती है 
जिससे वह कुछ तृप्त अवश्य हो जाता है। वास्तव में सूरदास 
का विषय विनय नहीं, इसी अलौकिक, अविगत सगुण सोन्दर्य 
का अवलोकन, आस्वादन ओर ध्यान ही उनका लक्ष्य है।इस 
रूप के चमत्कारिक वर्णन से सारा सूरसागर भरा पड़ा है। नाम- 
स्मरण; कथाकोतेन और ध्यान मे यह ध्यान ही सूरदास ने 
सर्वेश्रेँ्ठ माना है | प्रमाण सूरसागर है जिसमे राधाकृष्ण का 
हु रूपों में अंत'चकछुओं के सामने उपस्थित किया 
गया है। 


५. 
सूरदास का वात्ससल्य रस-निरूपण 
ओर बालवर्णन 


सूरदास से पहले हिंदी के किसी कवि ले वात्सल्य रस को नहीं 
छुआ; यह कम महत्त्व की वात नहीं कि सूरदास के साहित्य के 
कारण ही आज शास्त्रपंडित एक नये रस का अस्तित्व सान रहे 
हैं। सूरदास के वात्सल्य रस-निरूपण का विश्लेषण करने से पहले 
हम भूमिका-स्वरूप उनकी सीमाएँ बता देना चाहते हैं--- 

१--सूरदास के वात्सल्य रस के आलवन (कृष्ण ) अलौकिक 
हैं; वे साक्षात्‌ तह्म हैं, वालक बन कर लीला-मात्र कर रहे हैं । यह 
बात गोप्य भी नहीं है। बहुधा यशोदा जानती है; गोपियाँ जानती 
हैं, नंद जानते हैं | 

२--कोई न भी जानता हो; सूरदास अवश्य जानते हैं; वे 
लगभग प्रत्येक पद में प्रभु आदि विशेषण डाल कर ऋृष्ण का 
अलोकिकत्व चित्रण कर देते हैं | 

३--स्वर्यं बालक कृष्ण अनेक अलौकिक लीलाएँ करते हैं; 
अनेक असुरो को मारते हैं. कालीयदमन करते हैं; मूँह खोल कर 
मा को विराटरूप दिखलाते हैं। 

४--इसी अलोकिकता के कारण सूरदास कृष्ण पर छोटी 
अवस्था में ही ख्ड्भार रस का आरोपण कर देते हैं। ऋष्ण गोपियों 
से क्रोड़ा करते; राधिका से प्रेम चलाते हैं; परन्तु अभी वाल़क हैं । 

ऊपर के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि ये सब बातें बालक के 
स्वाभाविक चित्रण की दृष्टि,से दूषित हैँ। सम्भव था कि इनकी 
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उपस्थित के कारण वात्सल्य रस सुन्दर रूप में प्रस्फुट नहीं होता, 
परन्तु अनेक पढो में सूरदास कृष्ण की साधारण बालक की 
लीला ही डपर्थित करते हैं और यशोदा उसे सहज बालक्ीड़ा 
के रूप में ही लेती हैं, अत' ऐश्वय का समावेश होते हुए भी बाल- 
चित्रण अत्यन्त सुन्दर और मार्मिक हुआ है। वात्सल्य के आलं- 
बन॑ कृष्ण के रूपसौन्दर्य, क्रीड़ाये, वार्तालाप, दुःख-सुखप्रसंग, 
क्रमश विकास, सस्कार, बालसुलभ भोलापन, चपलता, उत्सुकता 
ज़िज्लासा आदि बालस्वभाव उद्दीपन हैं। नंद-यशोदा इस रस के 
भोक्ता हैं । 

भागवत मे कृष्ण की बाललीला का विशेष वर्णन नहीं है, 
अन्य पुराणों में तो इसका अभाष ही है | जो थोड़ा भागवत में है, 
वही सूर का आधार हो सकता था, परन्तु उस पर सूर ने अपनी 
प्रतिभा से एक बड़े अनुपम राजप्रासाद का ही निर्माण कर दिया 
है | विश्व-साहित्य भे शिशु की क्रीड़ाकेलि और माता के हृदय की 
आशाकांक्षा का इतना सूक्ष्म, रसमय और विशद चित्रण और 
कही नहीं है । भागवत में बाललीला के प्रसंग कुछ ही अध्यायों 
में इस प्रकार आये हैं'-- 

नदबाबा बड़े सनस्थी और उठार थे । पुत्र का जन्म होने पर 
तो उनका हृदय त्रिललण आनद से भर गया । उन्होंने स्नान 
किया और पवित्र होकर सुन्दर-सुन्दर वर्राभूषण घारण किये | 
फिर वेद ज्ाह्मणों को बुलबा कर स्वस्तिवाचन और पुत्र का 
जातकम-संस्कार करवाया . . .उस समय नाह्यण, खूत, मागध 
ओर बंदीजन मंगलमय आशीर्वाद देने तथा स्तुति करने लगे। 
गायक गाने लगे। भेरी ओर दुन्दुभि बजने लगीं । त्रजमंडल 
के सभी घरो के द्वार, ऑगन और भीतरी भाग माड़ बुर दिये 
गये, उनमें सुंगन्धित जल का छिड़काव किया गया, उन्हें चित्र- 
विचित्र ध्वजा-पताका, पुष्पों की मालाये, रंग-बिरंगे बस्त्र और 
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'पत्तों की बंदनवारों से सजाया गया। गाय, चैल और बछड़े को 
हल्दी-तेल से रँग दिया गया, और उन्हें गेरू आदि रंगीन धातुएँ, 
मोरपंख, फूलों के हार, तरह-तरह के सुन्दर बस्र और सोने की 
जंजीरों से सजा दिया गया | परिक्षित, सभी ग्वाल बहुमूल्य बख्र, 
गहने ऑगरखे ओर पगड़ियों से सुसज्नित होकर और अपने 
हाथों में भेंट की बहुत सी सामग्री लेकर ननन्‍्दबावा के घर आये | 
( अध्याय ४, श्लोक १-८ जन्मोत्सव ) 
एक बार भगवान श्रीकृष्ण के करवट बदलने का अभिषेक 
उत्सव सनाया जा रहा था। उसी दिन उनका जन्‍्म-नक्षत्र 
भी था न्ड्छ 
(अ० ७, श्लोक ४ करवट बदलना और वर्षगांठ ) 
( अऋ० ८ में नामकररणा-संस्कार का वर्णन है, परन्तु 
वह विशेष समारोह के साथ सम्पन्न नहीं हुआ हे) 
कुछ ही दिनों में राम और श्याम घुटनों ओर हाथों के बल 
बकेया चल्न-चल कर गोकुल में खेलने लगे। दोनों भाई अपने 
'नन्हे-नन्हे पाँवो को गोकुल की कीचड़ में घसीटते हुए चलते। 
उस समय उनके पॉव ओर कमर के घुँघरू कुनझुन बजने 
लगते । बह शब्द बड़ा भत्ता सालूस पड़ता । वें दोनों स्वयं बह 
ध्वनि सुनकर खिल उठते | कमी-कभी वे रास्ते चलते किसी अज्ञात 
व्यक्ति के पीछे हो लेते । फिर जब वह देखते कि यह तो कोई 
दूसरा है, तब शक से डर कर रह जाते और डर कर अपनी 
साताओं रोहिणी और यशोदा के पास लौट आते । माताएँ यह 
सब देख-देख कर स्नेह से भर जातीं। उनके स्तनों से दूध की 
घारा बहने लगती थी। जब उनके दोनों नन्हे-नन्हे से शिशु 
अपने शरीर सें कीचड़ का अद्वराग लगा कर लौटते, तब उनकी 
सुन्दरता और भी बढ़ जाती थी। माताओं को कीचड़ का तो ध्यान 
ही न रहता। वे उन्हें आते ही दोनों दाथों से गोद में लेकर हृदय 
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से लगा लेतीं और उन्हें स्तन-पान कराने लगतीं। जब वे दूध 
पीने लगते ओर बोीच-बीच में मुम्करा कर अपनी माताओं की 
ओर देखने लगते, तब वे उनकी मद-मद मुस्कान, छोटी-छोटी 
दँतुलियों और भोत्षा-भाला मुँह देखकर आनन्द के सागर में 
डूबने उतराने लगतीं । 
जब राम-श्याम कुछ और बड़े हुए, तब ब्रज में घर के वाहर 
ऐसी-ऐसी बाल-लीलाएँ करने लगे, जिन्हे गोपियाँ देखती ही रह 
जातीं। जब वे किसी बैठे हुए बछड़े की पूँछ पकड़ लेते ओर 
बछुड़े डर कर इधर-उवर भागते, तब वे दोनों ओर भी जोर से 
पूंछ पकड़ लेते और बड़े उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगते। 
गापियोँ अपने घर का कास-धधा छोड़कर यही सब देखती रहती 
आर हँसते-हँसते लोट पोट-हो जातीं | फिर दौड़ कर छुड़ातीं और 
परम आनन्द मे मप्न हो जाती । 
_ (आ० ८, श्लोक २१-२८ शिशुलीला ) 
अब वे बलराम और अपनी ही उम्र के ग्वालबालो को अपने 
साथ लेकर खेलने के लिये त्रज मे निकल पड़ते और त्रज की 
भाग्यवती गोपियो को निहाल करते हुए तरह-तरह के खेल खेलते। 
उनके बचयन की चचलताएँ बड़ी ही अनोखो होती थीं। गोपियों 
को तो वे बड़ी ही सुन्दर और बड़ी ही मधुर लगतीं। एक दिन 
सब की सब इकट्ठी होकर नन्दबाबा के घर आई ओर यशोदा माता 
को सुना-सुना कर कन्हैया की करतूत कहने लगीं--अरी सहर,. 
यह तेरा कान्‍्ह चड़ा नटखट हो गया है | गाय दुहने का समय न 
होने पर भी यह बछड़ों को खोल देता है ओर हम डॉटती हैं तो 
ठटा-ठटा कर हँसने लगता है । इतना दी नहीं, यह हमारे सीठे- 
मीठे दही-दूध चुरा-चुरा कर खा जाता है। इसे चोरी के बड़े-बड़े 
उवाय सालूस हैं | इससे कुछ भी बचने नहीं पाता। केवल अपने 
ही खाता तो भी एक बात थी, यह तो सारा दद्दी-दूध बानरों को 
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बॉँट देता है। और » » यह हमारे माटों को ही फोड़ डालता 
है ४ » जब हम दही-दूध को छीकों पर रख देती हैं और 
इसके छोटे-छोटे हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तब यह बड़े-बड़े 
उपाय करता है। कहीं दो-चार पीढ़ों को एक के ऊपर एक रख 
देता है, कही ऊखल पर चढ़ जाता है ओर कहीं ऊखल पर पीढ़ा 
रख देता है | कभी-कभी तो अपने किसी साथी के कंधे पर ही चढ़ 
जाता है| जब इतने पर भी काम नहीं चलता, तो यह नीचे से ही 
उन वबवतेंनों में छेद कर देता है।< » तनिक देखो तो इसकी 
ओर, वहाँ तो चोरी के अनेक ढंग निकालता है, तरह-तरह की 
चालाकियाँ करता है और यहाँ मालूम हो रहा है मानो पत्थर की 
भूर्ति खड़ी हो! बाहरे भोले-साले साधु ! इस प्रकार गोपियाँ 
कहती जातीं ओर भगवान श्रीकृष्ण के भीत-चकित नेत्रों से युक्त 
मुखकमल को देखती जातीं । उनकी यह दशा देख कर नंदरानी 
यशोदा उनके सन फा भाव ताड़ जाती और उनके हृदय में स्नेह 
ओर आनन्द की बाढ़ आ जाती। वे इस प्रकार दँसने लगतीं 
कि अपने लाड़ले कन्हेया को इस वात का उल्लाहना भी न दे पातीं 
डॉटने की बात तक नहीं सोचती | 
( अ० ८, श्लोक २६-२८ माखनचोरी ओर गोपियों का 
यशोदा को उलाहना) 
सर्वशक्तिसान भगवान कभी-कभी गोपियों के फुसलाने से 
साधारण बालकों के समान नाचने लगते | कभी भोले-भाले अन- 
जान बालक की तग्ह गाने लगते। कहाँ तक कहूँ वे उनके हाथ 
की कठपुतली हो गये थे | 
(आ० ११, श्लोक ७ ) 
राम और श्याम दोनों ही अपनी तोतली बोली और अत्यंत 
मधुर चालोचित लीलाओ से गोकुल की ही तरह बृन्दाबन में भी 
ब्रजवासियों को आनन्द देते रहे | थोड़े ही दिनों में सयय आते 
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पर वे बछुड़े चराने लगे। दूसरे ग्वाल-बालों के साथ खेलने के 
लिये बहुत-सी सामग्री लेकर वे घर से निकल पड़ते और गौशाला 
के पास ही अपने बछड़ो को चराते | श्याम और राम कहीं बॉसुरी 
बजा रहे हैं तो कहीं गुलेल या ढेलबॉस से ढेले फेक रहे हैं। 
किसी समय अपने पैरों मे घूँघरू पर तान छेड़ रहे हूँ तो कहीं 
बनवारी गाय और बैल बनकर खेल रहे हैं । 
(आ० ११, श्लो० ३७-४० ) 
एक दिल नन्दनन्दन' श्यामसुन्दर बन से ही कलेवा करने 
के विचार से बढ़े तड़के उठ गये और सींग की मधुर मनोढ्र ध्वनि 
से अपने साथियों को मन की बात जनाते हुए उन्हें जगाया और 
बछड़ो को आगे करके वे त्रजमं उल से निकल पड़े। श्रीकृष्ण के 
साथ उनके प्रेमी सहस्नों ग्वाल-बाल सुन्दर छीके, बेत, सींग 
ओर बॉसुरी लेकर तथा अपने सहख्र-सहर्त बछुड़ो को आगे 
करके बड़ी प्रसन्नता से अपने-अपने घरों से चल पड़े। उन्होंने 
श्रीकृष्ण के अगशणित्त बछड़ों में अपने-अपने बछड़े मिला दिये 
ओर यथास्थान वालोचित खेल खेलते हुए विचरने लगे। यद्यपि 
सब के सब ग्वाल-बाल कॉच, घूँघची, मरणिण ओर स्वर्ण के गहने 
पहने हुए थे, फिर भी उन्होने चुन्दाबन के लाल, पीले, हरे फलों 
से, नया-नयी कापलो के गुच्छी से, रंग-बिरगे फूला और मोर- 
पंखो से तथा गेरू आदि रगीन धातुओ से अपने को सजा 
लिया » १८ » 
(अ० १२, श्लोक १-१० बनचारण ) 
सब के बीच में भगवान्‌ श्रीकृष्ण बेठ गये उनके चारों ओर 
ग्वाल-बालों ने बहुत-सी मडलाकार पक्तियाँ बना लीं और एक-से- 
एक सट कर बैठ गये। सब के मुँह श्रीकृष्ण की ओर थे और 
सब की ओंखें आनन्द से खिल रही थीं | बन-भोजन के समय 
श्रीकृष्ण के साथ बेठ ग्वालवाल ऐसे शोभायमान हो रहे थे, मानों 
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कमल की कर्शिका के चारों ओर उसकी छोटी बड़ी पँखुड़ियाँ 
सुशोभित हो रही हों * » 
( आअ० १३. श्लोक ७-११ बनभोजन ) 

उस समय श्रीकृष्ण की छुटा अवशुनीय थी। घँघराली 
अल्॒कों पर गौओं के खुरों से उड़-उड़ कर धूलि पड़ी हुईं थी 
सिर पर मोरपंख का मुकुट था ओर धालों में सुन्दर जंगली 
पष्प गँथे थे । उनकी 'सधुर चितवन ओर मनोहर मुसकान देख- 
देख कर लोग अपने को निछावर कर रहे थे। श्रीकृष्ण मधुर- 
मुरली बजा रहे थे ओर साथी ग्वालबाल उनकी ललित कीर्ति का 
गान कर रहे थे | वंशी की ध्वनि सुन कर वहुत सी गोपियों एक 
ही साथ त्रज से चाहर निकल आई । उनकी आँखे न जाने कब 
से श्रीकृष्ण के दर्शन के लिये तरस रही थीं। गोपियों ने अपने 
नेन्र-रूप भ्रमरों से भगवान के मुखारबिद का मकरन्द-रस पान 
कर दिन भर के विरह की जलन शांत की ओर भगवान ने भी 
उनकी लाजभरी हँसी तथा विनययुत प्रेममरी चितबन का सत्कार 
रवीशर करके ब्रज सें प्रवेश किया | 


( अ० १४, श्लोक १--४६ वन से लौटने का वर्णन ) 


सूरदास के वालकृष्णु काव्य मे इन स्थलो का तो समावेश 
है ही, परन्तु उन्होंने माता-पिता और वालक के प्रकृत सम्बन्ध 
को अत्यंत निकट से देख कर अनेक नवीन सहृदयतापूर्ण उद्‌ 
भावनाएँ भी उपस्थित की है। इन नवीन उदभा।वनाओं पर ही 
सूर के वात्सल्य-प्रघान काव्य की श्रप्ठता प्रतिष्ठित हे । बास्तव से 
भागवत में कृष्ण की वाललीला लीला मात्र है, वह रस के भीतर 
से प्रस्फुटित नहीं हुई है । इसी स उसमें वात्सल्य रस इण्डा नही 
पड़ता | सूर ने वालक की लीला को माता-पिता और सुहृदा के 
हृत्य के रस से सिक्त करके मघुर, सरतस ओर स्वाभाविक बना 
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दिया है। उन्होंने धालक ऋष्ण के विकास को जन्म से लेकर 
कुमारावस्था तक अत्यंत सूद्रम दृष्टि से देखा है और उस पर 
मुग्ध होकर विस्तार से वर्णन किया है। जिन नये प्रसंगों की 
प्रतिष्ठा उन्होने की हे, वे एकदम प्राकृत हैं। माता चाद्दे किसी 
देश में हो, उसके लिये शिशु को दुलारना चमत्कारी घटना है। 
बालक को पालने में कुल्नाना, गोद मे लेकर धाय को बुल्ञाना,चिंता 
कि बालक कब घुटने चलेगा, कब उसके दो-दो दॉत निकल्षेगे, 
कब बोलेगा--इनमें वेश काल की सीमा नहीं हे। इसी तरह 
बालक का मुँह मे अगूठा देना, स्वप्न मे चौंकना, फिलकना, 
फलबल बोलना, घुटना चलना पहली बार देहरी लॉधना आदि 
सबेदा अलौकिक विस्मयकारी घटनाये हैं | 
अधिक आचार्य “वात्सल्य” को भाव मानते हैं या “'रत्ति” 

के ही अन्तर्गत रख देते हैं, परन्तु भारतेन्दु “नाटक” लेख में 
“'त्सल॑' को रस मानते हैं। सोमेश्वरी ने लिखा हे--र्नेहो- 
भक्तिवोत्सल्यमितिरतेरेव विशेषः ( स्नेह, भक्ति, वात्सल्य, रति 
के ही विशेष रूप हैं )। वे इन्हें भाव ही मानते है | उधर साहित्य 
दर्पशकार का रपष्ट सत है-- 

स्फुट चमत्कारितवा वत्सल च रस विदुः। 

स्थायी वत्सलता स्नेहः पुत्रादालम्बन मतम्‌ ॥ 

उद्दीपनानि तच्चेष्टा विद्यशौरयंदयादयः | 

श्रालिंगनाग सस्पर्श शिरश्चुम्बनन भीक्षणम्‌ | 

पुलकानंद वास्याद्या अनुभावाः प्रकीर्तिता: । 

सचारिणोइनिष्ट शका हर्षगवोद्यों मताः ॥ 


( प्रकट चमत्कारक होने के कारण फोई-कोई चत्सल रस भी 
मानते हैं | इसमें बात्सल्य स्नेह स्थायी होता है। पुत्रादि इसके 
श्रालंबन और चेष्टा तथा विद्या, शूरता, दया आदि उद्दीपन 
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विभाव हैं | आलिंगन, अद्भ-रपशे, शिर चूमना, देखसा, रोसांच 
आनंदाश्र आदि इसके अनुभाव हैं। अनिष्ट की आशंका, हणष 
गर्व आदि संचारी माने जाते हैं |) इसमें तो कोई सतभेद नहीं 
हो सकता कि सूरदास ने रसशासत्र को सामने रख कर सूरसागर 
के पदों की रचना नहीं की, उन्होंने मक्तिभाव से पेरित होकर 
अध्यात्म के उच्चोच्च स्तर पर बढ़ते हुए स्वतंत्र रूप से काव्य की 
रचना की | परन्तु इसमें संदेह नहीं कि नंद-यशोदा और ऋृष्ण 
के पिता-पत्र सम्बन्ध में वात्सल्य रस की अत्य॑त सुन्दर रूप से 
प्रतिष्ठा हुई है और आलंबन, उद्दीपन, संचारी और व्यभिचारी 
भावों के इतने प्रसंग आये हैं. कि हम सूर के वात्सल्य काव्य को 
रस की कसोटी पर भली भाँति परख सकते हैं। बाल-जीवन की 
इतनी परिस्थितियाँ किसी भी अन्य काव्य में नहीं खुल सकी हैं, 
न माता-पिता के हृदय की आशाकांक्षा, प्र-विषयक चिंता, 
आशाभिलापा का इतना विशद वर्णन ही कहीं है| 
आलंबन वालकृष्ण के अनेक चित्र अनेक परिस्थितियों में 
सूरसागर में मिलते हैं--- 
( १ ) सोमित कर नवनीत लिए 

घुदुदडसन चलत रेनु मडित मुख दधि लेप किए 

चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए 

लट लटकनि मनो मत्त मधुपगन मादक मदहिं पिए 

कठुला कंठ, बज केदरिनख, राजत रुचिर हिए 

धन्य सूर एको पल या सुख का सत कल्प जिए 


( २ ) हो बलि जाऊं छुबीले लाल की 
धूसर धूरि घुठ़रुषनि रेगनि, भोलन बचन रसाल की 
छिंटिक रही चहुँ दिसि जुलडुरियों लटकन लटकति भाल की 
मोतिन सहित नासिका नथुनी कंठ कमल-दल-माल की 
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कलुकै हाथ, कछू सुख माखन, चितवनि नैन बिसाल की 
सूर प्रभु के प्रेम ममन भई दिग न तजति ब्रजचबाल की 
स्वयं सूर के आराध्य बालऋष्ण है, इससे वे बाल-छवि का वर्णन 
करते हुए नहीं थकते-- 
हरि जू की बाल छत्रि कहौ बरनि 
सकल सुख की सींव कोटि मनोज-सोभा, हरनि 
मंजु मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषन भरनि 
मनहु-ँ सुभग सिंगार सुरतरु फरयो अद्भुत फरनि 
लसत कर प्रतिबिम्न मनि आँगन घुटुरुषनि चरनि 
जलज सपुट सुभग छवि भरि लेति उर जनु धरनि 
पुन्यफल अ्रनुभवत्ति सुतहि विलोकि के नन्दघरनि 
सूर प्रभु की बसी उर किलकनि, ललित लरखरनि 


सूर के बाल ऋष्ण के चित्रण को कई विभागों में बॉटा जा 
सकता है (१) रूप-वर्णन, (२) चेशाओ ओर क्रीड़ाओं का 
वर्णन, (३) अन्तर्भाव (४) ससकारों, उत्सवों और समारोहों 
का वर्णन रूपचवर्णन में कृष्ण के सौन्दये कों आलंबन मान कर 
कवि अनेकानेक उद्भावनाएँ सामने लाता है। चेष्टाओं ओर 
क्रीड़ाओं का बणेन भी कम नहीं है-- 
( १) सिखवत चलन जसोदा मैया 
अरबराय करि पानि गहांवत, डगमगाव धरे पैया 
( २) पाहुनि करि दे तनक मझोौ 
आरि करै मनमोहन मेरी, अचल आनि गह्मो 
ब्याकुल मथत मथनियोँ रीती, दथि भ्वै ढरिकि रहो 
सूर की बाललीला त्रज के सारे समाज और. नंदरानी के छोटे 
कुटुम्ब को समेट कर चलती है | छोटी-डोटी चेष्टाओं से भी उस 
जनसमूह के भीतर आनन्द और चिन्ता का सचार होता है। 
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बाल-चें्राओं और क्रीड़ाओं द्वारा माठ्सुख का वर्णन करने में 
तो सूर अद्वितीय हैं-- 

अओॉगन स्थाम॑ नचावहीं जसुमति नन्द्रानी 

तारी दे दे गावहीं मघधुरी मदु बानी 

पायन नूपुर बाजई कटि किंकिनि कूजे 

नन्‍्हीं एडियन अरुनता फलबिंबन पूजै 

जसुमति गान सुने खबन तब आपुन गावे 

तारि बजावत देखिके पुनि तारि बजावे 

नचि-नचि सुतहिं नचावई छुबि देखत नियते 

सूरदास प्रभु स्थाम को सुख ठरत न हियते 


परन्तु रसपुष्टि से अधिक ध्यान सूर ने बालक के स्वाभाविक 
चित्रण पर दिया है जैसे इस पद में-- 
जेंबत ननन्‍्द-कान्ह इक ठौरे 

कछुक खात लपगत दुह्ढु कर बालक हैं अति भोरे 

बड़ो कौर मेलत मुख भीतर मिचि दसन इक तोरे 

तीछुन लगी, नयन भरि आये, रोवत बाहर दौरे 

फूंकति बदन रोहिनी माता लिये लगाइ अकोरे 

सूर श्याम को मधुर कौर दे कीन्हे सात निहोरे 


स्वभाव चित्रण के द्वारा रसोद्रेक में तो सूर और भी सिद्धहस्त 


_अकहलमपलमा»», 


मैया ! मै नाही दधि खायो 
ख्याल परे ये सखा सबे मिलि मेरे मुख लपटायो 
देखि त॒ुही छीके पर भाजन ऊँचे घर लटकायो 
तुद्दी निरखि नानहें कर अपने में कैसे करि पायो 
मुख दधि पोंछ कहत नेंदनन्दन दोना पीठ दुरायो 
डारि सॉट मुस्काइ तबहिं गह्दिं सुत को कंठ लगायो 


श्श्८ सूरदास : एक अध्ययन 


चाल-ब्रिनोद मोह 'मन मोह्यो मंगति प्रताप दिखायो 
सूरदास प्रभु जसुमति के सख शिव बिरंचि चौरायों 
अंतर्भावो का चित्रण तो पग-पग पर मिलेगा। नीचे के पद में 
स्पधों' की कितली सुन्दर व्यंजना हे-- 
मैया कब्रहिं बढ़ेगी चोटी 
किती बारि मोहि दूध पिवत भई, यह आजहेु है छाटी 
नू जो कहती बल की वेनी ज्यों हे है लाबी मोटी 
इसी प्रकार क्षोभ का चित्र हे-- 
, खेलत में को काको गोसैयां 
हरिण्द्वरे, जीते श्रीदामा, चरचस ही कत करत रिसैया 
जाँतिपाँति हममें कछु नाही, नाहिंन वसत तुम्हारी छैयों 
अति अविकार जनावत याते अधिक तुम्हारे हैं कछु गैया 
इस प्रकार हम देखते हू कि सूर ने अपने आराध्य वालकृष्ण को 
वात्सल्य का अत्यन्त विशाल चित्रपटी पर अंकित किया है। 
सूर के वात्सल्य वर्णन का आरम्भ कृष्ण जन्म से होता है । 
कृष्ण अयौनज हैं। वे नद-यशोदा की सतान नहीं हैं, परन्तु वे 
उन्हें वेसा ही मानते हैं । जन्म का महान उत्सव होता है-- 
आज बन कोठ जनि जाइ 
दोठा हे रे भयो महर के कहत सनाइ सनाइ 
सन्रहिं घोष भें भयो कोलाहल आनंद उर न सभाइ 
कृष्ण-द्शन की लालसा से गोपीगोप थाल सजा कर नंद-भवन 
में पहुँचते हैं । स्वयं सूर चदी के भेप में उपस्थित होते हैँ । पालने 
का आयोजन होता है 
४१) अति परम सनन्‍्दर पालना गढ़ि ल्याउ रे बढ़ैया 
सीतल चन्दन कटठाउड धघरि खरादि रड्ज लाउ 
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। बिबिधघ चौकी बनाउ रह्ध रेशम लगाड 
हीरा भोती माल मढैया 
(२) पालना श्याम ऊ्ुुज्ञावति जननो 
(३) कन्हैया हालरु रे 
गढ़ि-गुढ़ि ल्यायों बाहई, धरनी पर डोलाइ, बलि, हालर रे 
इक लख माँगै बाढई, दुई लख नंदजु देहि, बलि हालर रे 
रतन जटित बर पालनौ, रेशम लागी डोर, बलि हालरू रे 
कबहुँक फूले पालना, कब्रहुँ नन्द की गोद, वलि हालरू रे 
भूलें सखी झुलावही, सूरदास बलि जाइ, बलि हालरू रे 
बड़े होने पर गोपियोँ ऋष्ण को गोद में लेने को ललकती हैँ-- 
नेकु गोपालै मोको दै री. ह 
देखो कमल बदन नीके कर ता पाछे तू कनियोँ लै री 
बालक उलट जाता है, मा का हृदय धन्य-धन्य हो उठता है-- 
महरि मुदित उलठाइ के मुख चूमन लागी 
चिरुजीवो मेरों लाड़िलो में भई समभागी 
पालने में पड़े बालक को मा गा-गा कर सुलाती है--- 
जसोदा हरि पालने क्ुुलावै 
हलरावे दुलरावे मलरावै जोइ-सोइ कु गावै 


मेरे लाल की आउ निदरिया, काहे न आनि सवाबे 
तू काहे न वेगि सो आवबै, तोको कान्ह बुलावै 


और बालक की भी यह दशा है-- 
कषहुँ पलक हरि मूंद लेत हैं, कबहुँ अघर फरकावै 
सोवत जननि मौन हो है रहि, करि-करि सैन बतावै 
इहि अन्तर अकुलाइ उठे हरि जसुमति मधुरे गावै 


१३० सूरदास ; एक अध्ययन 
हे बालक को गोद में लेकर दूध पिलाती है. और धाय को बुलाती 


गोद लिए. हरि कौ नेंदरानी अस्तन पान करावति है 
बार-बार रोहिनि कौं कहि-कहि पलिका अजिर मेंगावति है 
प्रात समय रवि किरन कोंवरी, सों कहि, छुतहिं बतावति है 
आउ घाम मेरे लाल कै आँगन, ब्रालकेलि कौं गावति है 
रचिर सेज ले गइ मोहन को भुजा-उछुछ सोवाबति है 
सूरदास प्रभु सोए. कन्हैया हलरावति मल्हरावति है 
बालक किलकने लगता है-- 
हरि किलकत जसुदा की कनियाँ 
इससे सो का मन अभिलाषाओं से भर जाता है--- 
नन्‍्दघरनि आनन्दभरी सुत स्थाम खिलावै 
कचहुँ घुठुबयनि चलहिंगे कह्दि बिधिष्टि मनावै 
कन्हुँ देंतली द्वे दूध की देखों इन नैननि! 
कबहुँ कमलमुख बोलिहें सुनिहों इन बैननि ! 
मेरे नान्हरियों गोपाल वेगि बड़ो किन होहि १ 
इहिं मुख मघुरे बयन हो कब 'जननि' कहोगे मोहि ! 
अब कृष्ण घुटने चलने लगते हैं-- 
माई विहरत गोपालराइ मनिमय रे अगनाइ 
लरकत पटरिंग नाइ घुठुदनि डोलै 
निरखि निरखि अपनो प्रतित्रिम्न हेंसत किलक ओ' 
पाछुं चितैे फेरि फेरि मैया मैया बोले 
(भागवत के कृष्ण गलियों में खेलते हैं. परन्तु सूर ने नंद को 
अत्यन्त ऐश्वयपूर! बना दिया है। वहाँ ऋष्ण सणिमय ऑगन में 
खेलते हैं और प्रतिविम्ब से कगढ़ते हैं । ) 
बालक के दाँत निकलते हैं-- 
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सुत मुख देखि जसोदा भूली 
हरिषित देखि दूध की देंतियों प्रेममगन तन की सुधि भूली 
बाहिर ते तब्न नन्‍्द बुलाये, देखो धौ सुन्दर सुखदाई 
तनक-तनक-सी दृधर्देतुलिया, देखो, नैन सफल करो आई 
आनेंद सहित महर तब आए, मुख चितवत दोठ नैन अधघाई 
सूर श्याम किलकत द्विज देख्यौ मनो कमल पर बिज्जु जमाई 


बालक तोतले बोल बोल कर माखन साँगता है--- 
खीभत जात माखन खात 


अरुन लोचन, भौह टेढ़ौ, बारबार जेंभात 
कबहुँ रुनकुन चलत घुद्दुुुनि, धूरिधुसर गात 
कबहुँ कुकिके अलक खैंचत नैन जल भरि जात 
कंत्रहुँ तोतरे बोल बोलत कब्रहुँ बोलत 'तात! 
सूर हरि की निरखि शोभा नि्मिष तजत न मात 
अभी बालक देहरी को लांघ नही पाता-- 
चलत देखि जसुमति सुख पावे 


डुमकि ठुमकि धरनीधर रेशत जननिहिं खेल दिखावे 
देहरी लो चलि जात बहुरि के फरि इतहि को आवे 
गिरि गिरि परत बनत नहिं नाघत सूरदास सुख पावे 


ननन्‍्द अंगुली पकड़ कर चलाते हें--- 


गहे अंगुरिया ललन की नद चलन सिखावत 
अरबराइ गिरि परत है कर टेकि उठावत 


अंत में बालक चलने लगता है--- 


कान्ह चलत है द्वे पग धरनी 
जो मन में अमिलाष करत ही सो देखत नन्दघरनी 


श्शेर “, सूरदास ॥ एक अध्ययन- 


परन्तु देहरी पर अटकता है--अति श्रम होत नघावत। वह 
बोलने भी लगता है-- 


कहन लगे मोहन मैया मैया 
पिता नन्‍्द सों चाबा-बावा अर हलघर सों मैया 
वह दही में मुख का प्रतिबिब देखता है--- 
कलबचल ते हरि अरि परे 
>( ' >५ ८ 


सूर श्याम दघि-भाजन भीतर निरखत मुख मुख ते न ररै 
भाई से मंगड़ता है-- 
कनक कटठोरा प्रात ही दधि घुतहु मिठाई 
खेलत खात बिरावहीं, भंगरत दोउ भाई 
अरस परस चुटिया गहें बरजति हैं माई 
महा ढीठ सानै नही, कछु लहर बड़ाई 
अब वह माखन मॉँगता हे ( तनक दे री माइ साखन तनक 
दे री माइ ) बालको के सग घूमता है (विहरत विविध बालक संग | 
डगनि डगमग पगनि डोलत, धूरिधूसर अंग), चन्द्रमा के लिये 
झगड़ता हे-- 
, ठाड़ी अजिर जसोदा अपने हरिद्दि लिए, 
चन्द दिखाबत | रोवत कत बलिजाउ तुम्हारी 
देखों थौं मरि मैन जुड़ावत 


कृष्ण कहते हैं --लगी भूख, चंद में खैहों। तब यशोदा कठि- 
नाई में पड़ जाती है। अंत में उसे एक तरकीब सूमती है. 


हि 3 


बासन में जल धरयों जसोदा हरि कौ आनि दिखावै 
झरदन करत. दुंढत, नहिं पावत, चद धरनि क्‍यों आवे 
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श्रव कृष्ण बड़ा हो गया है, पेरों चलने लगा है। मा नहलाने 
को बुलाती हे 
जसुमति जबहिं कह्मयो अन्हवावन रोइ गये हरि लोटत री 
लेत उब्रदनो आगे दथघि कहि लालहिं चोटत पोय्त री 
मैं बलि जाउ न्हाउ जनि मोहन कत रोबत बिन काजैरी 
पाछे घरि राखी छुपाइ के उपटन तैल समाजै री 
महरि बहुत त्रितनती करि राखत मानत नही कनन्‍्हाई री 
सूर श्याम अ्रति ही बिरुकाने सुनिसुनि अत न पाई री 
इसके बाद भी अनेक बाल-संग हँ। सा बालक को दूध 
पीना छुड़ात्ती हे-- 
जसमति कान्हृहिं यहै सिखावति 
सुनहु स्थाम अब बड़े भए तुम कहि स्तन पान छुड़ावति 
ब्रजलर्का तोहिं. पीवत देखत हँसत लाज नहि आवति 
जैहें त्रिरिं दाँत ये आछे ताते कहि समुझ्कावति 
अजहूँ छोंड़ि, कह्मो करि मेरो, ऐसी बात न भावति 
सूर श्याम यह सुनि मुसुक्याने, अचल मुखहि लुकावत 
मा-बाप ग्रातः वाल़क को जगाते हें-- 
(१) प्रातः समय उठि सोवत सुत को चंदन उधारयो नद 
रहि न सके अतिसवय अकुलाने विरह निसा के इन्द 
(२) भोर भये निरखत हरि को मुख प्रमुदिति जसुमत्ति हरपित नन्‍्द 
दिनकर किरन कमल ज्यो बविकसत, निरखत उर उपजत आनन्द 
(३) जागिये गोपाल लाल आनन्दविधि नन्दब्राल यशुमति कहे बारबार 
भोर भयो प्यारे। नेन कमल से विशाल प्रीति-वापिका मराल मदन 
ललित बदन ऊपर कोटि वारि डारे || उमत अरुन विगत श्री 
शशांक किरनहीन दीन दीपक मलिन छीन चुति समूह तारे॥ मनहें 
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क्षान घन प्रकाश बीते सब भव बिलास आस त्रास तिमिर तोष तरनिे 
तैज जारे | चोलत खय मुखर निखर मधुर छ्वौ प्रतीत सुनहु परम प्राण 
जीवनघन मेरे तुम बारे॥ मनों वेद बंदी मुनि सूतवन्द माधवगण 
विरद बदत जै जै जैत कैट भारे ॥ 
माता-पिता की पुनत्रचिषयक चिंता के इतने सार्मिक वर्णन 
और कहा मिल सकेगे-- 
(१) सॉमक भई घर आवहु प्यारे 
दौरत कहा चोट लगिदहे कहेुँ पुनि खेलिहौ सकारे 
(२) न्हात नन्‍्द सुधि करौ स्थाम की ल्यावहु बोल कान्ह बलराम 
खेलत चडी बार कहूँ लाई, ब्रजभीतर, काहू कै धाम 
मेरे संग आइ दोउ बैठे उन बिनु भोजन कैसे काम 
जसुमति सनत चली अ्रति आतुर ब्रज घर घर टेरति लै नाम 
आजु अबेर भई कहेुँ खेलत ब्रोलि लेहु हरि कौ कोउ बाम 
दूँढि फिरी नहिं पावति हरि कौ, अति अ्रकुलानी, तावति धाम 
(३) ऑगन में हरि सोइ गए, री 
ढोठ जननी मिलि के, हरुऐं करि, सेज सहित तनत्र भवन लए री 
कालियद्मन, गोव्धनलीला ओर मथुरागसन के समय भाता- 
पिता की चिंता वात्सल्यवियोग के श्रेए्ठम उदाहरणो के रूप में 
उपस्थित की जा सकती है । 
सूर के बालवर्णनः मे भी भक्ति ओर अध्यात्म का समावेश 
है । वास्तव में जो यशोदा-नंद के लिये वात्सल्य रस है, वही 
सूर और भक्त के लिए भ्क्तिस है। भक्तिरस क्या है, रस- 
गंगाधर के लेखक लिखते हैँ--- 
भगवदालंबनस्थ रोमाचाश्रुपातादिरनुभावितस्थ इर्षादिभिः | 
'.. पोषितस्थ भागवतादि पुराण अवशुसमय भगवद्भक्तरसुभूृयमानस्य 
मक्तिरः स्य दुरपह्वरत्वात | 


सूरदास की विनय-भावना १३४ 


( भगवान जिसके आलंबन हैं, रोमांच, अश्रुपातादि जिसके 
अनुभाव हैं, भागवतादि पुराण श्रवण के समय भगवदूभक्त 
भक्तिरस के उद्रेक से जिसका अनुभव करते हैं, वही भगवद- 
नुरागरूपा भक्ति ही स्थायीभाव हे )। 
इसी भक्ति-भावना के कारण | 

(१) सूर बालकृष्ण को “हरि” “घरनीधर” आदि नामों से 
पुकारते हैं । 

( २) असुरलीला के वे सब प्रसंग जो भागवत में हैं अपनी 
कथा में भी रखते हैं जिनसे भगवान के ऐश्वय का शुणगान दी 
होता हे । 

(३) अनेक विस्मयकारी घटनाओं को उपस्थित करते हैं. जैसे 
पॉडेलीला, मुँह में मूत्ति रखकर नंद को विश्वद्शन कराना, 
साटी-प्रसंग आदि । 

(४) वात्सल्य रस में अदूभुत रस का समावेश कर देते हैं 
जैसे कृष्ण के अंगूठा देने और मथानी लेने से प्रकृति में विक्षेप 


होने लगता है-- 
कर पग गहि-अंगुठा मुख मेलत 
प्रभु पौढे पालने अकेले हरषि हरषि अपने ढेझछू खेलत 
सिव सोचत, विधि बुद्धि बिचारत, बाठ बाढ्यो सागर जल मेलत 
बिडरि चले घन प्रलय जानि के दिग्पति दिगदंतीनि सकेलत 
जब मोहन कर गही मथानी 
का ) इसी प्रकार “हरिहरभेष” के वर्णन में भी भगवान के 
ऐश्बय का ही चित्रण है ( देखिये पद 'सखि री नंदनन्दनु देखु' 
ओर “बरनों बालवेष मुरारी” ) | 
(६ ) सूरदास की यशोदा कृष्ण को रामकथा सुनाती हैं। 
ज्ञब सीताहरण की बात सुनते हैं, तो ऋष्ण “लक्ष्मण” को 
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पुकारने लगते हैं । इस प्रकार सूर ने अद्भुत ढंग से रामावतार 
ओर कऋष्णावतार को एक कर दिया है | 

इनके अतिरिक्त सूरदास पग-पग पर नन्द-यशोदा के भाग्य 
को सराहते हैं | उन्होने सहज ग्राकृत वालक का चित्रण करते हुए 
भो कृष्ण की अलौकिकता को रक्षा की है। हमें यह समझ लेना 
चाहिये कि भक्तो की भावना में रसो के विरोध का परिहार हो 
जाता है । इसे न समझ कर हम भ्रम में पड़ जाते हैं। इसी से 
असुरबध के प्रसंग आदि अद्भुत रस और वीररस के प्रसंग 
उपस्थित नहीं करते, वरन्‌ सगवत्निष्ठा को ही दृढ़ करते हैं 
ओर हम बाललीला में भगवान के और निकट पहुँच जाते हैं । 


द्‌ 


सूरदास का श्वड्गर 


कृष्णु-काव्य के शूद्धार के आलंबन ऋष्ण, गोपयाँ और राधा 
हैं, परन्तु सूरदास ने गोपियो को लेकर रूपक ही अधिक खड़े 
किये हैं, इसलिये उनको लेकर श्द्भार को विकसित नही कर सके 
हैं। किसी भी गोपी का अपना विशेष व्यक्तित्व सूरखागर में 
विकसित नही हुआ हे। जहां व्यक्तित्व ही नहीं हे, वहाँ रूप- 
वर्णन और नखशिख कैसा ? ललिता, चंद्रावली आदि राधा की 
सखियों के रूप में चित्रित हैं। उनका कृष्णलीला में वही स्थान 
है जो कृष्ण के संबन्ध में सुवल, सुदामा, आदि गोपों का। 
प्रसंगवश ललिता कही दतीकर्म अवश्य करती है और कही बारी 
बारी ये सब सखियोँ खंडिता बन जाती हैं और फिर ऋृष्णु 
के मानमोचन और संयोग का विषय चलता है, परन्तु 
कथाओं में शज्ञार की परिपाटी का पूर्णतः पालन नहीं है। 
दूतीकर्म इतना विशद्‌ नहीं है, जितना विद्यापति में हे, न सूर- 
सागर में उज्ज्वल नील मणि का दृती-विभाजन ही हुआ है। 
यह प्रसग गौण है । दूसरी कथा तो कृष्ण के वहुनायकत्व के 
प्रदर्शन के लिए है जिससे गोपियों का व्यक्तित्व कृष्ण के व्यक्तित्व 
से दबा हुआ है। इन कथाओ में शृद्धारशासख्॒ से सहारा लेते 
हुए भी सामग्री स्वतन्न रूप से खड़ी की गई है। चीरहरण 
पनघट प्रसग, दानलीला, जलक्रीड़ा, बहुनायकत्व आदि प्रसगों में 
गोपियों के सौंदये की व्यंजना ही हो सकी है, उनका विशद 
नखंशिख-वर्शन नही मिल्लेगा । कथा के स्वर शास्त्र के रबर के 
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ऊपर बजते हैं। जहाँ सौन्दर्य-चर्णन हे भी, वहाँ उपसान 
परंपरागत हैं -- 
गागरि नागरि जलभरि घर लीन्हे आवे 
सखियन च्रीच भरयो घट शिर पर तापर नैन लचावै 
हुलित ग्रीव लटकटि नकवेसरिं मंद मंद गति आवे 
भकुटी धनुष कटाक्ष वाण मनो पुनि पुनि हरिहि लगावे 
जाका निरखि अनग अनगत ताहि अनंग पढ़ावै 
सरश्याम प्यारी छुवि निरखत आपुद्दि धन्य कहावे 
गागरि नागरि लिये पनिघट ते चली घरहि आवे 
ग्रीवा डोलत लोचन लोलत हरि के चितहि चुरावे 
ठिठकति चले मठकि मुँह मोरै वक्॒ट भौहें चलावे 
मनहूँ कामसैना ऑगशोभा अचल ध्वज फररावे 
गति गयद कुच कुम्म किकिनी मनहु घट भहनावे 
मोतिनहार जल्पजल मानौ खुमी दत भलकावे 
मानहु चद महावत मुख पर अकुश बेसरि लावे 
रोमावली सूंडि तिरनी लॉ नाभि सरोवर आये 
पग॒जेहरि जजीरनि जकरयो यह उपमा कछु पावै 
घटनल छुलकि कपोलान किनुका मानहुँ मद॒हि चुवावे 
वेनी डोलति दुंह-ुँ नितव हर मानहेूँ पूंछ हिलावे 
'गजसरदार सूर को स्वामी देखि देखि सुख पावै 
( पनघठ-प्रसग ) 
लेहौ ढान इनन को तुम सों 

मत्त गयद हस हम सोहें कहा दुरावति तुम सो 

कफेहरि कनक कलश अमृत के कैसे दूरै दुरावति 

विद्रुम हेम वज्र के किनुका नाहिन हमे सुनावति 

खग-कपोत कोकिला-कीर खजनहेँ शुक मग जानति 


सूरदास का शसजार_. ६, - श्र६ 


च्ब 
चक 


मणि कंचन के चित्र जरे हैं एते पर नहिं मानतिं 
सायक चाप ठुट्य ब्रनि जप्ि हो लिये सेबे तुम जाहु 
चंदन चमर सगनन्‍ध जहाँ तहें कैसे होत निचाहु 


यदद सन चकित भइ ब्रजबाला 


तरुणी सब्न आपस में बृकति कहा कहत गोपाला 
कहाँ तुरंग कहाँ गज केहरि कहाँ हथ सरोवर सुनिये 
कंचन कलश गढाये कब्र हम देखे धो यह गुनिये 
कोकिल कीर कपोत बनन में संग खंजन शुक सग 
तिनको दान लेत है हमसों देखहु इनको रंग 
चंदन चौर सगध बतावत कहाँ हमारे पास 
सुरदास जो ऐसे दानी देखि लेहु चह-ुँ पास 
प्रगठ करो सब तुमर्दि बतावे 
चिकुर चमर घूँघट «है बरणर भुव सारंग दिखावें 
वाण कठाक्ष नवयन खजन म्ग नासा शुक उपमाउठ 
तीखन चक्र अधर विद्रुम छ॒व्रि दशन वच्न कनकाउ 
ग्रीव कपोत कोकिला वाणी कुचधट कनक सुभाड 
जोवन मदरस अम्मत भरे हैं रूप रण भकलपाऊ 
आग सुगध वसन पाटंतर गनि गनि तुमहि सुनाडें 
कटि छेहरि गबदगति शोभा हस सहित यक्‍ताउें 
( दानलीला ) 
ध्पन्य प्रसगों में राधा के ललशिख और सौन्दर्य चित्रण में सखियों 
के सौन्दर्य की व्यंजना हो जाती है या कथा को इनना अवकाश 
ही नहीं सिलता | सच तो यह है कि सूर ने गोपिया को आलचन 
रूप में चित्रित नही किया हे--यदि थोड़ा-बहुत चित्रित भी किया 
है तो कथा-प्रसंग आदि रूपका की सिद्धि के लिये | अत्त: 
सूरसागर में गोपियो का नखशिख्र लगमग नहीं सिलता | 
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5६ ग्रह 4 
गोपियों का सामूहिक व्यक्तित्व और कवि “का अध्यात्म “इसमें 
बाघक होता है। गोपियाँ तो राधा का विकी्ण-रूप ही हैं| उनकी, 
सार्थकता तो यही है कि वे राधा के प्रेम को'आदशे मानें ओर " 
राधा-कृष्ण की युगललीला के आनन्द में आत्मसमपंण कर दें]: 
वे कृष्ण के नखशिख पर, उनकी प्रत्येक माँकी प्र, रीक. “करे, 
राधा की दशा को प्राप्त करने की चेष्टा करें इस, ,आसक्ति के 
नाते ही उनमें विरह-भाव की अन्यतम प्रतिष्ठा हो सके ।- « * 

अतः गोपियों-कृष्ण का शद्भार बहुत कुछ एकांगी;है । गोपियों, 
कृष्ण के अंगप्रत्यंग पर रीकी हैं.। उनमें प्रेमविकासःका सुन्दरतम: 
चित्रण कवि का ध्येय है । परन्तु नायक कृष्ण तो 'शुद्धाह्वेत के 
ब्रह्म ठहरे जो स्बंदा लिप्त होते हुए भी अलिप्त हैं. । वे किस 
प्रकार गोपियों के प्रेम में भूल जाते | इसीलिये हमें गोपियों के 
प्रति कृष्ण की उत्कंठा, प्रेम और विरह का एक भी'ः,चित्र नहीं 
मिलेगा । गोपियों का प्रेम जब तन्मयाक्तिको पहुँच जाता है तो 
कृष्ण उनको भी प्राप्त होते हैं, उनसे संयोगलीला चलाते हैं- 
( देखिये जलक्रीड़ा, रास, खरिडताप्रसग, वसंत, हिंडोल ) परन्तु 
फिर भी वेतो विरुद्ध धर्माश्रय ठहरे। अतः उनमें गोपियों' के 
प्रति सहज आकर्षण की प्रतिष्ठा नहीं हुईं है । इसके ' अतिरित्त 
श्रेमी के लिये व्यक्तित्व ही अधात है। गोपयों में व्यत्तित्व-केह 
है! वे १६ हज़ार हैं, परावस्था को पहुँच कर ऋष्ण के 'रस-क 
“आप्त अवश्य कर सकती हैं, परन्तु ऋष्ण के सतत विकसित ग्रेर 
की पात्री कैसे बनें ? स्पष्ट है कि सूर ने गोपियों को 'लेंकर शज्ार 
त्मक नहीं खड़ा किया, केवल घर्मभाव की सुन्दरतम अभिव्यरि 
के के । जो सूर को लाच्छना देते हैं, वे इस दृष्टिकोण से सूर॒सोग 
खें।  ््रा ई। 


। छू 
| हा परन्तु राधाकृष्ण के संबन्ध में यह बात नहीं'है। रावा 
व्यक्तित्व का सुन्दर विकास हुआ है । खूर ने इस: विकास. 
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रूपरेखा अत्यन्त विभिन्न और विस्तृत दी है। राधा-कृष्ण का 
प्रेम एकांगी नहीं है। इसी से दोनों के नखशिख की योजना है। 
कृष्ण का नखशिख-चित्रण गोषियों और राधा दोनों के दृष्टिकोणों 
से हुआ है| इस भूमिका को समझ कर ही आगे बढ़ना उचित 
होगा। गोपियाँ और राधा दोनों ऋूष्ण के सौन्दर्य पर मुम्ध हैं: 
परन्तु कवि के दृष्टिकोण के कारण दोनों के ऋष्ण के प्रति इृष्टि- 
कोण में अंतर पड़ जाता है। राधा के प्रेम का कहना ही क्‍या, 
वह तो एकदम रहस्यात्मक है, अलौकिक है, परन्तु गोपियों का 
प्रेम इतनी ऊँचाई तक उठ ही नहीं सकता। गोपियों में झड्ढर 
भाव साखनचोरी के प्रसंग से शुरू होता है-- 
मैया री मोहि माखन भाव 

मछुमेवा पकवान मिठाई मोहि नहीं रुचि आये 

ब्रजयुबती इक पाछे ठाढ़ी सुनति श्याम की बात 

मन में कही कत्रहुँ मेरे घर देखों माखन खात 

बैठे जाय मथनियाँ के टिंग मैं तब रही छिपानी 

सूरदास प्रभ्नु अंतरयामी ग्वालि मनहिं की जानी 


इस पद में आध्यात्मिक अथे का खबर से जोड़ मिला दिया 
गया है। यहीं से ऋष्ण का खद्भार रसपूर्ण चित्रण होता है और 
उसका आलंबन--कृष्ण का किशोर सौन्दर्य--हमारे सामने 
आता है-- 


गोपाल दुरे हैं माखन खात 
देखि सखी सोभा जु बनी है श्याम मनोहर गात 
उठि अवलोकि आओ ठाढ़े छ्ले जिहि त्रिधि है लखि लेत 
चकृत बदन चहेुँ दिशि चितवत और सखन को देत 
सुन्दर कर आनन समीप अ्रति रशाजत इंहि आकार 
मनौ सरोज बिधु बैर बेचिकरिं लिये मिलत उपहार 
२० 
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गिरि गिरि परत बदन के ऊपर ड्वै दधिसुत के बिंदु 
मानहु सुभग सुधाकन बरपत बिजयो आगम इन्दु' 


यही गोपी का भी चित्रण है जिससे कवि ऋष्ण में योन मनोवृत्ति 
के आरंभ का संकेत करता है. 
मथति ग्वालि हरि देखा जाइ 
गये हुते माखन की चोरी छवि रहे नयन लगाइ 
डोलत तनु शिर अंचल उघरयो बेनी पीठि डोलत पाइ 
बदन इदु पय पान करन को मनहेुँ उरग उठि लागत धाइ 


जब यशोदा कृष्ण को रस्सी से बॉध देती है, तो गोपियाँ व्याकु 
होकर ऋष्ण की रोती हुईं छवि पर रीम जाती हैं-- 


मुख छवि देखिहो नद्घरनि 
शरद निशि के अश्रु अगणित इंदु आभा हरनि 
ललित श्रीगोपाल लोचन लोल आँसू दरनि 
मनहुँ वारिज ब्रिलखि विश्वप्त परे परबश परनि 
कनक मणखिमय मकर-कुर्डल ज्योति जगमग करनि 
मित्र लोचन मसनहु आये तरल गति दोड तरनि 
कुटिल कुन्तल मधुर मिलि मनौ कियौ चाहत लरनि 
बदन काति अनूप शोभा सके सूर न बरनि 
हरि मुख देखिहौ नेंदनारि, 
महरि ऐसों सुभग सुतसों इतो कोइ निवारि 
जलज मजुल लोल लोचन शरद चितवनि दीन 
भनहुूँ खलत है परस्पर मकरध्वज दव मीन 
ललित कण सयुत कपोलनि ललित कज्जल अक 
मनहुँ राजत रजनि पूरन कला अति अकलक 
गोपियों कृष्ण की प्रत्येक छवि पर मुग्ध हैं--उनकी वाणी थकती 
ही नहीं, नेत्र थकते ही नहीं। 


। 


हा ् 


सूरदास का, >इज्ञार हि 


चकई-भौंरा-प्रसंग में राधा-ऋषष्ण का प्रथम परिचय होता है । 
इस छवि पर गोपियाँ भी मोहित हैेँ--- 
मेरे हियरे मॉफ लगो मनमोहन ले गयो मन चोरी 
अचही इहि मारग हुँ निकसे छुत्रि निरखत हग तोरी 
मोर-मुकुट श्रवशन मणि-कुएडल उर बनमाला पीत पिछोरी 
दशन चमक अधरन अरुणाई देखत परी ठगोरी 


इस असंग में सूर राधा के दृष्टिकोण से ऋष्ण का चित्रण नहीं 
करते--वहाँ प्रेम' प्राकृत रूप से आप ही जन्म ले लेता है। फिर 
अरसंगवश जहाँ गोपियों ओर ऋष्ण का मित्नन होता है, वही ऋष्ण 
का सोन्द्ये-वर्णन जैसे आवश्यक हो जाता है-- 
नेंद्नेंद्न वर गिरिवरघारी | देखत रीकी धघोषकुमारी 
मोर-मुकुट पीताम्बर काछे। आवत देखे ग्राइन पाछे 
कोटि इन्दु छुबि बदन विराजे | निरखि अंग प्रति मन्‍्मथ लाजे 
रवि शत छवि कुरडल नहिं दूलै | दशन-दमक द्युति दामिनि भूले 
नेन कमल मुगशावक मसोहे | शुकनासा पटतर को कोछहै 
अधर बिम्बफल पठतर नाही | विद्गरम अर बंधूक लजाहीं 
(चवीरहरणतलीला) 
हों गई ही जमुन जल लेन माई हो सॉवरे से मोही || सुरद्ध केसरि 
खौरि कुसुम की दाम अभिराम कठ कनक की दुलरी भकल्लकत पीताबर 
की खोही | नान्‍्ही नान्‍्ही बूंदन में ठाढ़ों ही बजावै गावै मलार की 
मीठी ताने मैं तो लाला की छुवि नेकहु न जोहै ॥ सूरश्याम मुरि 
मुसकानि छुत्नीरी अऑंखियन में रही तब न जानो हो कोही ॥ 
चटकीलो पथ लपटानो कंटि बन्सीवट यमुना के तट नागर भद। 
मुकुट लगकि अरु भ्कुटि मठक देखे कुएडल की चटक सों अठकि परी 
दृगनि लपट ॥ आछी चरखणुनि कंचन लकुट दरकीली बनमाल कर 
ठेके द्रम डगर टेढ़े ठाढ़े नंदुलाल छ॒बि छाई घट घट | सूरदास प्रभु 
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५ की बानक॑ देखे गोपीग्वाल टारे न टरत निपट आयै सौंधे की लपद ॥ 
(पनघटलीला) 


पनघटलीला के वाद राधा सखियों के तानों का उत्तर देती हुई 
कहती है कि उसले कृष्ण को देखे ही नहीं, इसीसे अगली गऔीष्म- 
लीला में ऋष्ण का अत्यंत सुन्दर चित्रण है-- 
यमुना जल बरिहरत ब्रजनारी 

तट ठाढ़े देखत नेंदनदन मधुर मुरलि कर घधारी 

मोए मुकुग श्रवणन मणि कुरडल जलजमाल उर भ्राजव 

सुन्दर सुभग श्याम तनु नवधन ब्रिच बगपाँति विराजत 

उर बनमाल सुभग बहु पांतिनु श्वेत लाल सित पीत 

मानों सुरसरि तट बैठे शुक बरन बरन तजि मीत 

पीताम्बर कटि में छुद्रावलि बाजत परम रसाल 

सूरदास सनों कनक भूमि ढिंग बोलत रुचिर मराल 


नव्वर भेष काछे श्याम 
पद्‌ कमल नख इंदुःशोभा ध्यान पूरण काम 
जानु जंघ सुघटनि करयो नाहिं रम्मा चूल 
पीत पट काछुनी मानहु जलज केसर भूल 
कनक छुट्रावली पद्ढति नामि कढि के भीर 
मनहूँ हंस रसाल पह्ञति रहे हैं छृद॒तीर 
भलक रोमावली शोभा ग्रीव मोतिन हार 
मनहेुँ गगा बीच यधुना चली मिलि जिय धार 
बाहु दण्ड विशाल तट दोड अंग चदनु रेनु 
तीरतरु बनमाल की छुत्रि ब्रजयुवति सुखदेनु 
चिब्ुक पर अधरनि दशनयुति बिम्बु बीज लजाइ 
नासिका शुक नयन खंजन कहत कवि -शरमाइ 


'सुरदास का शज्ञार १४४7 


, श्रवण कुण्डल कोटि रवि-छुवि भूकुदि कामकोदंड 
सर प्रथ्चु हैं नीप के तर शीश घरे श्रीखंड 
ऐसे ही कितने उत्कृष्ट पद इस प्रसंग में हैं। सखियाँ ओर राधा 
इस रहस्यात्मक सौन्दर्य को देख कर मुग्ध हैं। इस भ्रसंग के 
रूपवर्णन के पीछे सूर का दृष्टिकोण क्या "है, यह हम पीछे 
लिखेंगे । यहाँ राधा के दृष्टिकोश से सूर का एक पद देकर 
आगे बढ़ते हैं-- 
थकति भई राधा ब्रजनारि 

जो मन ध्यान करति अवलोकन ते अंतर्यामी बनवारि 
रत्नजटित पण सुभग पॉवरी नूपुरध्वनि कल परम रखसाल 
मानहु चरण-कमल-दल लोभी निकय॒हि बैठे बाल मराल 
युगल जघ मरकत मणि शोभा विपरित भाँति सँंवारे 
कटि काछुनी कनक छुटद्रावलि पहिरे नंददुलारे 
हृदय विशाल भाल मोतिन बिच कोस्तुममणि अति भ्राजत 
मानहु नभ निर्सेल तारागन ता मधि चंद्र विराजत 
दुहुँ कर मुरत्ति अधर परसाये मोहन राग बजावत 
चमकत दशन मठकि नासापु० लटकि नयन मुख गावत 
कुस्डल झलक कपोलनि मानो मीन सुधासर क्रीड़त 
श्रुकुटी धनुष नेन खंजन मनो उड़त नहीं मन ब्रीड़त 
देखि रूप ब्रजनारि थकित भई क्रीड सुकुट शिर सोहत 
ऐसे सुरश्याम शोमानिधि गोपीजनन मन मोहत 
अनुराग-समय के ये पद राधा के मुख से कहाये गये हैं 
ओर ये उसी प्रकार राधा के ग्रेम के चित्र उपस्थित करते हैं: 
जिस अकार भअ्रमरगीत के पद्‌ गोपियों के प्रेस के अभिव्यंजक हैं । 

रास-असंग, जलक्रीड़ा ओर वसंत लीलाओं में राधाकृष्णु 
के युगल सोन्दर्य का साथ-साथ अनेक परिस्थितियों में चित्रण 
है। कवि को कुछ भी अम्राह्य नहीं है । पास बैठे हुए राधाकृष्ण 
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से लेकर सुरति और सुरतांत के चित्र तक'निःसंकोच भाव 
से उपस्थित कर दिये गये हैं :-- 


किशो री अ्रग भेटी शमहिं 


कृष्णतमाल ताल भुज शाखा लंठकि मिली जैसे दामहिं 
अचरज एक लता गिरि उपजने सोड दीने करुणमहिं 
कछुक श्यामता सॉबल गिरि की छायो कनक अगामहि 


रसना युगल रसनिधि बोल 
कनक बेलि तमाल अरुकी सुभुजञ बंधन खोलि 
भू गयूथ सुधाकरनि सनो घन में आवत जात 
सुरसरी पर तरनितनया उर्मेंसि तट न समात 
कोननद पर तरनि ताण्डव मीन खजन सग 
करत लाजै शिखर मिलि के युग्य संगम रह्ल 
जलद ते तारा गिर्त मनो परत पयनिधि माहिं 
युग भुजज्ञ प्रसन्न सुख छ्ैे कनकघट लपटाहिं 
कनकसंपुट कोकिलारव विवश हे दे दान 
विकच कश्च अनार लगि अधरलसि करत पयपान 
दामिनी थिर घनघटा पर कबहुँ हे एदि मॉँति 
कबहुँ दिन उद्योत कबहूँ होत अति कुहुराति 
(संयोगचित्र) * 


वहाँ जोरी निकसे कुल्न ते प्रात रीक्ि रीमि कहें बात कुण्डल 
भलमलात भलकत विविगात चकचौधी-सी लागति' मेरे इन नैननि 
आली र॒पटत पग नहिं ठहरात | राधा मोहन बने घन-चपला ज्यों चमकि 
चमकि मेरी पूतरीन मे समात सुरदास प्रभु के वे बचन सुनहु मधुर 
मधुर अन्न मोहिं भूली री पॉच सात । ह 
। (प्रातः कुझ्न से निकलना) 


सूरदास का ख्लार ' १४७ 


अरुकि रहे मुकृताइल निखारत सोहत घृंघर बारे बार 
रति मानी सेँग नंदनदन कै छूटे बंद कंचुकी टूठे हार 
निशि के जागे दोठ नैन ठठकि रहे चलति जोबन मद भार 
सूर श्याम सेंग इह सुख देखत रीमे बारम्वार 
ु (प्रातः ) 
श्यामा श्याम सुमग यमुना जल निर्श्नम करत बिहार 
पीत कमल इंदीवर पर मनो भोरहि नए विहार 
श्रीराधा अंबुज कर भरि भरि छिरकत बारम्भार 
कनकत्नता सकरन्‍द भरत मनु हालत पवन-सँचार 
अतसी कुसुम कलोर वूंदे प्रतित्रिचित निरधार 
ज्योति प्रकाश सघन में खोलत स्वाति सुवबन आकार 
भाद धरे दृषभानु-सुता हरि मोहे सकल खइल्लार 
विद्रम जलद सूर मनों बिध्ु मिलि खबत सुधा की धार 
( जलविहार ) 
सूर के काव्य को साधारण पाठक शृद्भार से लांछित 
सममते हैं ओर यह तो कितने ही आलोचक मानते हैं कि सूर 
रीतिशासत्र से प्रभावित हैं या परवचर्ती रीतिकाव्य को उनसे 
विशेष सहारा मिला है| यहाँ हमें सूर के खज्भगर पर ही विचार 
करना है । 
खूर का शज्लार गोपी-कृष्ण और राधा-कृष्ण को लेकर 
चलता है। अतः इनसें से प्रत्येक को अलग-अलग लेंगे। दोनों 
की कथाये पहले दे चुके हैं। 
राधाकृष्ण की कथा रीतिशाशत्र की उपेक्षा करके स्वतंत्र 
रीति से गढ़ी गई है। उस पर जयदेव या विद्यापति का प्रभाव 
बहुत ही थोड़ा है | जयदेव (या ब्रह्मवेबत्ते कहिये ) से प्रेस- 
जन्स-प्रसंग ले लिया गया है, लेकिन प्रथम मिलन की कल्पना 
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नए ढंग से की गई है । विद्यापति का काव्य रीति पर खड़ा है-- 
पूवेराग, वयःसंधि, मिलन, अभिसार, मान, दूती, मानसोचन, 
पुनर्मिलन, विरह । सूर ने इस क्रम को नहीं रखा है। उन्होंने 
कथा को अत्यंत स्वाभाविक ढंग से विकसित किया है। यह हम 
देख चुके है । सूर में राधा का पूवेराग और वयःसंधि नहीं हे । 
राधा को हठ कर अटष्टनायिका के रूप में चित्रित नहीं किया 
गया हे यद्यपि प्रसंगवश नायिकासेद आ अवश्य जाता है । राधा 
कई बार यशादा के घर आती है, परन्तु इसे अभिसार नहीं कह 
सकते । सुर उसकी वेषभूषा, अभिसार की कठिनाइयों आदि 
का वर्णन नहीं करते।न अवसर के अनुसार अभिसारिका का 
भेद करते हैं ! वास्तव में राधा का अभिसार-चित्रण खूर का ध्येय 
नहीं है । कथा के सहज विकास में राधा कई बार ऋष्ण से स्वयं 
प्रयत्न करके मिलती है। एक बार तो हार खोजने के बहाने ही 
मिलती है। ऐसे ही रास के प्रसग में भी अभिसार का चित्रण 
नहीं हुआ है। सूर की राधा और गोपियोँ अनेक परिस्थितियों में 
कृष्ण से मिलती हैं, परन्तु इस मिलन के पीछे अभिसार की 
योजना नहीं होती | सानप्रसग में जहों सखी स्पष्ट कहती हे--- 
“चलो किन मानिनि कुज कुटीर” वहाँसी सूर अभिसार को 
शास्त्रीय विधि से नहीं लिखते वरन उत्म्रेंत्षाएँ लिख कर रह 
जाते हैं-- 
ह मनो गिरिवर ते आवति गड़ा 

राजत अति रमणीक राधिका यहि ब्रिधि अधिक अनूपम अंगा 
गौरगात युति विमल वारिनिधि कटितद त्रिचली तरल तरल्ा 
रोमराशि मनो यमुन मिली अध मेंवर परत मानो भ्रुबभद्ञा 
भुजनल पुलिन पास मिलि बैठे चारु चक्तब उरज उतड़ा 
मनो मुख भ्दुल पाणिण पंकरूह गुरुगति मनहूँ मराल विहलद्भा 
मणिगण भूषण रुचिर तीरवर मध्यधार मोतिन मै मन्नञा 
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सूरदास का शज्ञार 


सूरदास मनो चली सुरसरी श्री गोपाल-सागर 'खुर्ख सजी .< 

संयोग-चित्रण के अनेक प्रसंग हैं--बाला, गोप, गाय दुहब, 
रास, जलक्रीड़ा, कुंजलीला, दानलीला, हिंडोल, होली, बसंत, 
फाग, कुरुक्षेत्रमिलन। रीतिशासत्र में संयोग के संबंध में विशेष 
विस्तार नहीं है.। सूर ने विस्तार-पूषक संयोग क्रीडराओं का वर्णन 
किया है, परन्तु स्थृत्न-स्थूल संयोग के चित्रण ( सुरति, विपरीत 
आदि ) भी आ गये हैं । ऋृष्ण-राधा को कासकलाविशारद 
चित्रित किया गया है। लगभग सभी स्थानों पर एक ही तरह 
की हाथापाई और सुरति का वर्णन है। सूर के काव्य पर लांच्छा 
इन्हीं प्रसंग के कारण है। सूर पर तीन दोष आते हैं: 

" (१) बालावस्था में झज्लार की कल्पना, 

(२) गहित शारीरिक मिलन और उसके अनुभाषों का 
बविशद वर्णन, 

(३) विपरीत; 
परन्तु हम जानते हैं कि मिलन-प्रसंगों में सूर परम्परा से प्रभा- 
वित हें-- 

(१) नायक नायिका का रूप घर लेता है, नायिका नायक 
का रूप धर लेती है । 

के (२) नायक दूती के रूप में भेष बदल कर आता है ( देखिये 
हिता )। 

(३) नायक अनेक प्रकार प्रच्छुन्न रूप में लायिका से मिलता: 
है। बाल्यावस्था में शृदड्भार की कल्पना के पीछे धार्मिक और 
आध्यात्मिक भावना है जिसकी विवेचना हम पहले कर चुके हैं । 
सूर ने शज्ञाररति को नहीं, चरन्‌ आध्यात्मिक रति को अपना 
विषय माना है| वह एक साथ वात्सल्यरति के उपासक नंद- 
यशोदा और मधुररति की भक्त गोपियों का चित्रण कर रहे हैं। 
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गोपियाँ कृष्ण को सर्वदा यौवन प्राप्त देखती हैं; यशोदा उनके 
वयश्नाप्त हो जाने पर भी उन्हें बालक मानती हैं । यह है शुद्धादवेती 
दृष्टिकोण । सूर साहित्य का पाठक इस विचित्र दृष्टिकोण के 
कारण ही भ्रम में पड़ जाता है। वह नहीं समझ पाता कि बालक 
कृष्ण किस अकार गोपियों में प्रेम-चासना प्रदीप्त कर सकते हैं । 
एक ही साथ दो भिन्न दृष्टेकोणों के भक्तों के आराध्य का चित्रण 
होने के कारण ही यह आमक परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। यदि 
केवल शब्भारशाख्र के दृष्टिकोण से देखा जाय तो सूरदास अवश्य 
ही दोषी ठहरेंगे परन्तु जब सूर स्पष्टत' आध्यात्मिक अभिप्नाय 
की अपेक्षा रखते हैं तो हम उनके काव्य को लौकिक भूमि पर 
उतार कर उनके साथ अन्याय करते हैं। 


गहित शरीर-मिलनन और उसके अनुभावों का चित्रण सूर 
के लिये ठीक ही लांछना है । यहाँ वे ्रह्मवेबत्ते पुराण और जय- 
देव की परन्परा का पालन कर रहे हैं। विपरीत रति के संबंध 
में भी यही वात कही जा सकती है। हमें यह समम्त लेना चाहिये 
कि अकेले सूर ही इन दोषों के दोषी नहीं हैं। दम्पति के केलि- 
विज्ञास को हरिदास ओर हितहरिवंश भी इसी रूप में उपस्थित 
कर चुके थे। इस प्रकार का संयोग-चित्रण उस युग की कृष्ण- 
भक्ति की सामान्य प्रवृत्ति के भीतर आ जाता है । रीतिशासत्र 
की दृष्टि से देहिक मिलन ओर उसके अनुभावों का वर्णन अवश्य 
ही वज्यं है। इससे वासना के सिवा किसी भी बड़ी चीज़ की 
सृष्टि नही हो सकती । 


सूरसागर में आलंबन के सौन्द्य और उद्दीपन का विशद्‌ 
वर्णन मिलेगा । इनके विषय में सूर प्राचीन काव्यरूदियों और 
परिपाटियो का बड़ी सतकता और तत्परता के साथ पालन कर 


रह्दे हैं । 
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विप्॒लंस में मान के कई प्रसंग हैं । इनमें तीन सह्देतु हैं और 
शक निर्ेतु कारणाभास जहाँ राधा ऋष्ण के हृदय में अतिबिंब 
देख कर ही मान करने लगती है। शज्ञारशासतत्र के ढंग से मान- 
मोचन के लिये दूती की योजना भी है। मानमोचन के कुछ ढंग 
शाल्वीय हैं, कुछ मोलिक । इनके अतिरिक्त सूर ने राधा के भवन- 
ग्रवास का वर्णन किया है परन्तु उतनी विशद॒ता से नहीं, जितनी 
विशदता से गोपियों का, यद्यपि जो है. वह बड़ा मार्मिक है। 

संक्षेप में, हम यह कह सकते हैं कि राधाकृष्ण के प्रेम-प्रसंग 
के चित्रण में सूरदास ने काव्यशास्र को अपना आधार नहीं माना 
है। उन्हें प्रेरणा भी काव्यशासत्र से नहीं मिली है । परन्तु आध्या- 
त्मिक अर्थ की पृष्टि के लिये उन्होंने कुछ ऐसे प्रसंग रचे हैं. जो 
ख्ज्भारशास्त्र के अंग हैं जैसे मान, खंडिता। इनमें रीठिकाव्य 
का सहारा लेना आवश्यक था। इसी से इन प्रसंगों पर रीतिशास् 
की स्पष्ट और व्यापक छाप है। आलंबन के सौन्दर्य-बर्ण में 
रीतिशाख्र की मान्यताओं को सान लिया गया है। सूरसागर 
का बड़ा भाग आलंबन के सोन्दर्य-बर्णेन से भरा है। इससे यह 
आंति होती है कि सूर शद्भारकाव्य ही रच रहे हैं | वस्तुतः बात 
ऐसी नहीं है । राधाकृष्ण का सौन्दर्य प्रकृत स्री-पुरुषों के सोन्द्ये 
से अधिक पूर्ण, अतः रहस्यमय है, परन्तु सूर एकदम शास्त्र 
की मान्यताओं की उपेक्षा किस प्रकार कर सकते थे ? स्री-अंगों 
के उपसानों के संबंध में एक महान प्रपंच खड़ा हो गया था। 
उसके बाहर से रचना केसे हो सकती थी ? संयोग-झड्भार में भी 
खड्भारशाख का विशेष प्रभाव नहीं । अधिक प्रसंग मौलिक हैं । 
विग्नलंभ और उद्दीपन में अवश्य सूरदास के सामने शास्त्र और 
परंपरा है । 

परन्तु गोपियों के संबंध में परिस्थिति दूसरी है। गोपियों को 
ल्लेकर सूर ने रूपक खड़े किये हैं, लीला-गान उद्देश्य नहीं है, चाहे 
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बाद के कवियों में इन्हीं लीला को विषय ही बना लिया गया हो ) 
अतः खद्भार की प्रेरणा ओर भी क्षीण हो जाती है । 

आलंबन के रूप में ऋष्ण के सौन्दर्य का विशद्‌ वर्णन है, 
परन्तु गोपियों का वर्णन बहुत कम है । दानलीला आदि के प्रसंगों 
में थोड़ा वर्णन है, परन्तु वेयक्तिक नहीं, अत: महत्त्वपूर्ण भी 
नहीं । सब गोपियों एक ही प्रकार सुन्दरी हे--सब के अगों के 
लिये एक ही उपमान एक ही ढंग से प्रयोग मे आते हैं। 

सयोग-श्ज्बलार के सबंध में परिस्थिति वही है जो राधा-कृष्ण 

के विषय में पहले लिख आये हे। अभिसार का चिशेष चित्रण 
नहीं है । परिस्थिति के अनुसार कुछ गोपियों को वासकसज्जा, 
उत्कठिता, विग्रलब्धा और खडिता अवश्य चित्रित किया गया है । 
कहलंतारिता नहीं हे। प्रोषित-भ्रूतिका भी नहीं। स्वाधीनपतिका 
भी नहीं । भागवत को तरह कह तो दिया है कि कृष्ण ले रास में 
गोपिया को वरण किया था, परन्तु गाषियों वास्तव में प्रेमिका-सात्र 
ही रह गई हैं यथ्ञपि कुछ गापियो से संभोग का भी वर्णन है। 
खडिता-प्रसग मे कुछ गोपियो के सान का चित्रण हे । दूर और 
अदूर प्रवास में गापियो का विप्रल्ृभ विशद्‌ रूप से चित्रित किया 
गया है। भूत प्रवास नहीं है।खूर ने गोपियो में अनुराग की 
पूणेता खूब दिखाई है । रूपानुराग, आपेक्षाचुराण ओर रसोदूगार 
के लिये ही कई प्रसगों की योजना की गई है, परन्तु इनका 
खडद्भारशास्त्र से कोई संचंध नहीं । ये मौलिक योजनाएँ है| नयन 
और मन के प्रति कहे पद भी इसी श्रेणी के है । साधारण रूप से 
नेत्रों का आलंबन रूप से वर्णन खज्भार के अंतगेत आ सकता है, 
परन्तु अपने नयनो के प्रति गोषियों को वक्तियों आपेक्षानुराग के 
भीतर ही आयेगी। 

गोपीविरह में विप्रलंभ की सभी दशाओं के दशेन होते हैं। 
इस अवसर पर पत्र और दूत की भी योजना है जो खज्ञार-काव्य, 


सूरदास का श्यज्ञार रे 


के आवश्यक अंग हैं । भागवत में उद्धव को दूत नहीं चित्रित किया 
गया, पत्र का तो नाम भी नहीं है। परन्तु सूर में स्पष्टतः झज्ञार 
की अन्तर्धारा बह रही है। दूत ( उद्धव ) के आने पर गोपियों 
में प्रिय की स्म्रति तीजन्र हो जाती है, उनका हृदय व्यथा से भर 
जाता है-- 
तरुणी गईं सब बिलखाइ 
जबहिं आए सुने ऊधो अतिहि गई कुराइ 
परी व्याकुल जहाँ यशुमति गईं तहँ सब घाय 
नीर नयनन बहत धारा लईं पोंछि उठाय 
2 ८ ८ 
मली भई हरि सुरति करी 
पाती लिखि कछु श्याम पठायो यह सुनि मनहिं ढरी 
पाती के संबंध में अतिशयोक्ति हे-- 
कोउ ब्रज बाँचत नाहिन पाती | 
कत लिखि पठवत नेदनंदन कठिन विरह की कॉती 
नेन सजल कागज अति कोमल कर अँगुरी अति ताती 
परसे जरे बिलोके भीजै दुह्ढें माँति दुख भाती 


यहा स्पष्ट ही कवि की कल्पना रीतिशास्ष के साहित्य द्वारा 
परिचालित हुईं है। यही बात विप्रलंभ की शक्तियों में और भी 
स्पष्ट हो जाती है।सूर ने ऋतुओं आदि को स्पष्टतः उद्दीपन 
के रूप सें रखा हे-- 
अब बर्षा को आगम आयो 

ऐसे निठुर भये नंदनन्दन संदेशों न पठायो 

बादर घोर उठे चहुँढिश ते जलधर गरज सुनायो 

एके शूल रही जिय मेरे बहुरि नहीं ब्रज छायो 

दाहुर मौर पपीहा बोलत कोकिल शब्द सुनायो 
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सूरदास के प्रभु सों कहियो नैनन है भर लायो 

(वर्षा) 
शरद समैहू श्याम न आए 

को जाने कादेते सजनी कहुँ विरहिन बिरमाए - 

अमल अकास कास कुसुमिन क्षिति लक्षण स्वाति जनाए 

सर सरिता सागरजल उज्ज्वल अलिकुल कमल सुदहाए 

अहि मयहक् सकरन्द कंददुति दाहक गरल जिवाए 

त्रिय सब रड्ट सग मिलि सुन्दरि रचि रचि सींच सिराए, 

सूनी सेज तुषार जमत चिरहास चन्दन बाए 

अबलहिं आश सूर मिलिवे की भए; ब्रजनाथ पराए, 


(शरद ) 
4:२0 के अनुसार “चन्द के प्रति” कह्टे पद भी सिलते 


(१) छूटि गई शशि शीतलताई 
मनु मोहि जारि भस्म कियो चाहत साजत मनों कलक तनुकाई 
(२) क९ धनु लिए चन्द्रहि मारि 
तब तोपे कछुवे न सिरेंदे जब अति ज्वर जैंहे तनु जारि 
(३) हर को तिलक हरि बिनु दहत 
इन स्थलों के सिचा संचारी भावों में रीतिशास्र का व्यापक 
प्रभाव मिलता है। सूर के काव्य में विप्रलम शड्भार के सभी संचा- 
रियो का अनेक बार प्रयोग हुआ हे, परन्तु हमें यह समझ लेना 
चाहिये कि सूरदास संचारियों को सामने रखकर काव्यरचना में 
प्रवृत्त नहीं हुए -थे | जो हो, सूर के काव्य से सवारी भावों के 
वैज्ञानिक अध्ययन के लिये काफी. सामझी प्िल जाती है | 
इस अकार हस देखते- हैं;कि राधाकृष्ण और गोपी-कृष्ण 
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दोनों प्रेमकथायें कवियों और गायकों की रचनाएँ हैं। राधा का 
तो भागवत में उल्लेख भी नहीं, यद्यपि राघा शब्द का भ्रयोग 
अवश्य है| कदाचित्‌ इसी प्रयोग को लेकर “राधा” की रूष्टि 
की प्रेरणा हुई। सूर की राधाकृष्ण की कथा तह्यवैचर्त पुराण, 
गर्गसंहिता, जयदेव और विद्यापति की कथाओं को स्वीकार 
करके आगे बढ़ती है, वस्तुतः उनकी कथा में अद्भुत पू्ोता है। 
उसकी स्थापना मौलिक खंडकाव्य के रूप में हुईं हे ओर उस पर 
रीतिशास्र का कुछ भी प्रभाव नहीं है। गोपीकृष्ण की कथा 
आध्यात्मिक भूमि पर प्रतिष्ठित हे। परन्तु कुछ अंशो में स्पष्टतः 
रीतिशालत्र से सहारा लिया गया है। इससे कथा और भी हृदय- 
आहक हो गईं। राधा के संबंध में कुछ सामग्री सूर को मिलनी 
सी, परन्तु गोषियों और कृष्ण का संबंध उनका अपना निर्माण 
किया है। भागवत की गोपियों में चालकष्ण के प्रति रति नहीं 
है, न ऋष्ण की गोपियों से कामकेलि का उल्लेख है। केवल चीर- 
हरण, रास और गोपिका-विरह्‌ ही भागवत में हे । इन स्थलों 
के अतिरिक्त अनेक स्थल सूर ने स्वयं आविष्कार किये हैं। 
उन्होंने गोपियों ओर कृष्ण के संवन्ध को भागवत की अपेक्ता 
कहीं अधिक बृहद्‌ चित्रपटी पर रखा है । इस मौतिकता के द्वारा 


ही सूर की सख्य और मधुर भक्तिभाबना का प्रकाशन हो 
सका है| 


कि 


सूर के काव्य में आध्यात्मिकता 


सूरदास के संबंध में जहाँ अनेक आंतियों है, वहाँ एक यह 
भी है कि उनका काव्य उनकी ऐन्द्रियता का प्रच्छन्न रूप है। 
उससे कवि की वासना के स्व॒र उसके घर्मेभाव| के ऊपर बोल रहे 
हैं। राधाकृष्ण और गोपियों के स्थूल श्रेमचिल्ास ( जो संयोग- 
झंड्रार के भीतर है) ने यह आंति उत्पन्न कर दी है। इसके 
अतिरिक्त विप्र॒लंभ भी खज्भारशास्त्र पर खड़ा किया गया है। 
डद्धव दूत है। पाती भी सूर की अपनी उपज है | भागवत में उसका 
अभाव है। स्पष्ट ही सूर यहाँ खांज्ञार-काव्य की परिपाटी से 
प्रभावित हैं | विप्रलंस के सभी संचारियों का विस्तार सूरसागर 
में मिलेगा । 

परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि पिछली तीन शताब्दियों से सूर 
फा काव्य आध्यात्मिक साधना रहा है। उसने भगवत्साज्षात्कार 
में सहायता ही नहीं दी है, वह उसका प्रधान साधन--बहुतों के 
लिए एकमात्र साधन--रहा है । ऐसी दशा में यह काव्य एक 
पहेली हो जाता है । पिछले अध्यायों में हमने सूर के काव्य के 
धार्मिक धरातल को सामने रखा है--कि उस पर शुद्धाद्वैत का 
कितना प्रभाव है ? उसे धार्मिक काव्य कहाँ तक कहा जाय ? 
परन्तु झुगार के विस्तार ने जो समस्या खड़ी कर दी है, वह 
अभी बनी ही है । 

यदि हम चाहें तो सारे काव्य को एक बड़े रूपक के रूप में 
श्रहण कर सकते हैं | ऋष्ण परतद्ध है। राधा उन्हीं की शक्ति या 
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प्रकृति हैं। गोपियों जीवात्माएँ हैं। मुरली योगमाया है या 
भगवान की “पुष्टि” है जो मनुष्य को जागरूक बना कर, संसार 
से नाता छुड़ा कर, त्रह्म की ओर ले जाती है। रास जीवात्मा का 
परसात्मा के साथ आनन्दसय लय होना ही है। इस अबस्था में' 
जीवात्मा-परमात्मा में ढेत नहीं रहता। इस रास के लिए ही 
सारी साधनाएँ हैं। इसका साधुर्य अलौकिक है, अनिवेचनीय 
है। इस रास की ग्राप्ति केसे हो ? एक ही मात्र उपाय है--आनन्द- 
भाव से आत्मसमर्पित होकर कृष्ण (त्रह्म) की कृपा पर अवलंबित 
रहे (पुष्टिभाव)। भागवत के चीरहरण सें आनन्द्साव की 
आवश्यकता की ही पुष्टि नहीं की गई है' उसमें नग्न जलकीड़ा 
का निषेध भर है । यह प्रसंग रस की भमिका है क्योंकि यहीं 
ऋष्ण गोपियों को पतिभाव से सिलन का वरदान देते हैं। परन्तु 
सूर ने इस प्रकार का निषेध नहीं किया | गोपियाँ आनन्दभाव से 
अपली गोप्यतम निधि भगवान को अर्पित कर दे--तभी भगवान 
का नैकटय प्राप्त हो, यही रूपक है। इसी से सूर के इस पसंग में 
आध्यात्मिकता स्पष्ट है । साथ ही सूर एक नया प्रसंग छेड़ देते 
हैं कि कृष्ण सहस्नरों रूप' रख कर अदृश्य भाव से प्रत्येक गोपी 
की पीठ मलते हैं | तात्पय है कि ब्रह्म तो सदेव ही जीवात्सा के 
इतने निकट है कि उसका कोई भी भाव उससे गोप्य नहीं | बाधा 
भक्त के मन की है जो इस बात को भल्न जाता है और जान कर 
चकित होता है। केवल तसाशें भर के लिये इस नवीन उद्भावना 
की आवश्यकता नहीं थी, परन्तु सूर एक विशेष अर्थ उपस्थित 
करना चाहते हैं । वास्तव में चीरहरणुलीला के इन दोनों 
असंगो को पढ़ कर ही एक अथ की सिद्धि होती है । 

इसी तरह दानलीला की बात लीजिये | उसमें भी यही मंतव्य 
है कि भक्त अपना अन्यतस भाव (सबरव) भगवान के अप॑ण 
करे। यह भाव गोरस' के श्लेष द्वारा पृष्ठ होता है। गोरस के 
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दो अथ हैं--१ दधि, २ इन्द्रियों का रस अर्थात्‌ इंद्रियातुभत 
सुख | भक्त सारे इंद्रियों के सुख को मगवान के अरपण करे। 
इंद्रियों के कर्म रुकते नही, उनसे सुख-दुःख की प्राप्ति तो होगी दी 
परन्तु उन्हें भगवतापण करके मक्त उनके साथ अलिप्त रह सकता 
है। यह कमे में अकम का सदेश है। भक्त का द्विधा की इस प्रकार 
ऋ्रह्म गया है-- 
ग्वारिन तब देखे नदनदन 
मोर मुकुट पिताम्बर काछे खौर किए, तन चंदन 
तब यह कह्मौ कहाँ अब जैहौ आगे कुंवर कन्हाई 
यह सुन मन आनन्द बढ़ायौ मुख कहे बात डराई 
कोठ कोउ कहति चलौ ही जाई कोऊ कहे फिर जाइ 
कोउ कोउ कहति कहा करिहें हरि इनको कहा हराइ 
कोऊ कहति कालि ही हमको लूट लई नन्‍्दलाल 
सूरश्याम के गुन ऐसे हैं घरहिं फिरोौं ब्रजबाल 
परन्तु शुद्धाहैत में अनुकंपा त्ह्म की ओर से होती है, इसी से 
कृष्ण ही आगे बढ़ कर गोरस छीनते हैं और इस द्विधा का फैसला 
करते है । वह दान मांगते हँ--दान लेहिही सबे अंगन को | अंत 
में उन्हें दान मिल जाता है । गोपियों कहती हैं-- 
नन्‍्दकुमा ८ कहा यह कीन्हो 
बूभृति ठुमहिं कहो धो हमसो दान लियो की मन हरि लीन्हौ 
कछू दुराव नहीं हम राख्यो निकट तुम्हारे आई 
एते पर तुमहीं अब जानौ करनी मली बुराई 
जो जासों अतर नहिं राखे सो क्यो अन्तर राखे 
सूरश्याम ठुम अतरजामी वेद उपनिषद्‌ भाषै 
इसी प्रकार का एक नवान आध्यात्मिक रूपक पनघट-प्रसंग है 
जहाँ मक्त ओर मगवान में खीचातानी चलती है। एक ओर 
संसार है, दूसरी ओर परमात्मा सुख--भक्त बीच में है, निश्चय 
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नहीं कर पाता कि किघर जाय । अंत सें सगवान स्वयं अनुग्रह 
कर उसे संसार के पथ से हटा कर अपनी ओर खींच लेते हैं। 
जो उसका ( परमात्स सुख का ) अनुभव कर लेता है, वह उस 
सखी की तरह हो जाता है-- 

घट भरि दियो स्याम उठाइ 


नैकूं तन की सुधि न ताकों चली ब्रज समुहाइ 

स्थाम सुन्दर नयन भीतर रहे आइ समाइई 

जहाँ जहेँ भरि दृष्टि देखे तहाँ तहाँ कन्हाइ 

उतहिं तै एक सखी आई कहति कहा भ्ुलाइ 

सर अब ही हँसत आई चली कहा गँवाइ 
अथोत्‌, सूर के शब्दों में द्वेत भल कर अद्वेंत भाव में स्थिर 
हो जाता है ५५ 

जन बारिधि जलबद हिरानी 


अंत में जीवात्मा को अपनी मल ज्ञात होती है-- 
मेरे जिय ऐसी आनि बनी 
बिनु गोपाल और नहि जानें सुनि मोसो सबनी 
कहा कॉच संग्रह के कीन्हें हरि जु अमोल कनी 
विरु सुमेरझ कछु काज न आवे अमृत एक कनी 
मन वच क्रम मोहि और न भावे अब मेरे श्यामे धनी 
सूरदास स्वामी के कारन तजी जाति अपनी 
उस समय उसका यह भाव हो जाता है-- 
मोहिं तौ नाहि और समकत बिना मृदु मुसकानि 
रंग कापे होत न्यारी हरद्‌ चूनौ सान 
इहे करिहो और तजिहो परी ऐसी बानि 
सूर प्रभु पतिबरत राख मेटिये कुलकानि 


ह2ै६० पा सूरदास ; एक अध्ययन 


जे 


खंडिता-प्रसंग में भी एक रूपक हे--विरहतप के बाद आप्ति- 
झुख | त्रह्म एक है, कृष्ण एक हैँ। जीवात्माएँ ( गोपियाँ ) 
अनेक हे। प्रत्येक जीवात्मा को विरह की अपेक्षा है, अंत में 
अत्तीज्ञा के फलस्वरूप ग्राप्ति। एक ही ब्रह्म अनेक जीवों में किस 
प्रकार उत्कंठा उठाता है, स्वयम्‌ फिर निर्विकार, निर्लिप्त, निरासक्त 
रहता हे--यही सिद्ध करना इष्ट है। 

राधा के एक सान का कारण है कृष्ण के साथ में किसी 
तरुणी को देख कर इष्यां भाव | इस प्रकार की इईष्यो अनुचित 
है । वास्तव में गोपियाँ राधा का ही अंश हैं। वे उनसे इेष्यां नहीं 
करतीं । परन्तु ईष्यां के कारण राधा को दुःख होता है। कृष्ण 
अनुनय-विनय कर सना लेते हैं। फिर कृष्ण के हृदय सें अपनी 
ही छाया देख कर राधा कंठित होकर सान कर बेठती है। अथ 
यह है कि भक्त को भगवान्‌ से छाया मर का अन्तर नहीं माता | 
जिस प्रकार वह अनन्यभाव से आत्मसपंण करता है उसी, 
प्रकार अनन्य भाव अपने प्रति भी चाहता है। यह व्यक्तिगत 
शुद्धाद्नेत के ब्रह्म और भक्त का विशिष्ट सम्बन्ध हुआ | सूरदास 
का कहना हे--- 

रहि री मानिनि मान न कीजै 

यह जोच्रन अंजुरी कौ जल है ज्यों गपाल मांगे त्यों दीजै 
भक्त और भगवान के बीच में मान कैसा ? परस्पर मक्तों में 
श्रेणियों कैसी, ईष्यों केसी ? यह तो पराया अंश है ( प्यारी अंस 
परायो दे री ) जो हम भगवान के अपण करते हैं । 

इन स्पष्ट रूपकों के अलावा रास, वसंत, हिडोला, फाग, 
होली, जल्क्रीड़ा के प्रसंग हैं। इन सव के ऊपर निकु०्ज विहार 
है जिसमे केवल राधाकृष्ण ही भाग लेते हैं, गोपियाँ दशेन से ही 
आनंद लेती हैं | स्पष्ट है कि यह सयोग-विलास गोप्य नहीं | इन 
सब लीलाओं में जीवात्मा परमात्मा का पूर्ण मिलन चित्रित किया 


सूर के काव्य में आध्यात्मिकता (६६ 


गया है। तथ्य एक है रूपक के माध्यम इतने ! रास के सम्बन्ध में 
श्री नंदृढुलारे बाजपेयी लिखते हँ--/रास की वर्णोना में सूरदास 
का काव्य परिपूर्ण आध्यात्मिक ऊँचाई पर पह्"-ुँच गया हे । 
केवल श्रीमदूमागवत की परम्परागत अलुरति कवि ने नहीं की 
है, वरन्‌ वास्तव में वे अनुपम आध्यात्मिक रस से विमोहित 
होकर. रचना करने बैठे हैं। उन्होंने रास की जो पृष्ठभूमि 
बनाई है, जिस प्रशांत और समुज्ज्वल वातावरण का निर्माण 
किया है, पुनः राख की जो सज्जा, गोपियों का जैसा संगठन 
और कृष्ण की ओर सब की दृष्टि का केन्द्रीकरण दिखाया है 
आर रास की वणना में संगीत की तल्लीनता ओर नृत्य की चँधी 
गति के साथ एक जागरूक आध्यात्मिक सूच्छेना, अपूर्व प्रसन्नता 
के साथ ग्रशांति और दृश्य के चटकीलेपन के साथ भावना की 
तनन्‍्सयता के जा प्रभाव उत्पन्न किये हैं, ये कवि की कल्ा-कुशलता 
ओर गहन अतहदंष्टि के द्योतक हैं? । (सूरसंदर्स पू० २६) सच ता 
यह हे कि उपरोक्त सभी गप्रसंगो के सम्बन्ध में यही बात कही 
जा सकती है। इनमें सूर ने अपने विषय से अत्यंत निकट 
का तादात्म्य स्थापित कर लिया है; रहस्य की भावना भी, जो 
रास से उपस्थित थी, जाती रही हें। वे रवय॑ लीला में भाग 
लेने लगे हें। इस अकार वे भावसृष्टि, उल्लास, नृत्यक्रीड़ा, 
गीत, छदालय--सभी के सहारे अपनी आध्यात्मिक व्यजना 
सामने लाते हूं । वल्लभाचायें ने लिखा हे कि नित्य लीला में भाग 
लेने वाले भक्त के वश में भगवान्‌ रहते हैं, यद्यपि वे कर्स में भी 
अकर्मी हैं । यहाँ सूर इसे ही चित्र द्वारा खड़ा करते हैं-- 

दुरि रही इक खोरिं ललिता उततें आवत श्याम 

घरे भरि अंकवारि औचक आह कै ब्रजनाम 

चहुत दीठी दे रहे हो जानित्री हम आज 

राधिका दुरि हँसति ठाढ़ी निरखि पियमुखलाज 


श्ष्र सूरदास $ एक अध्ययन 


लई काहूँ मुरलि कर तें काठ गह्मौ पट पीत 
गुंथि वेनि मॉग पारे नैन आँजि अनीति 
गए. कर तें कूटके मोहन नारि सब पछताति 
सीस धुनि कर मीजि बोलति मली ले गए. भाँति 


परन्तु यह मिलन तो आगे की भूमिका है। सूरदास जानते हैं कि 
प्रेम की सच्ची अभिव्यक्ति संयोग में नहीं वियोग में है जो आत्मा 
की प्रकृत दशा है। अतः इतने ।मिलन-प्रमोद के बाद विरह की 
साधना आरंभ होती है । गोपियों की बहुसंख्यता, उनकी प्रगाढ़ 
प्रेम-भावना, उनका अनन्यभाव, उनकी विरह की साधना, प्रकृति 
का उनके प्रेम में योग देना--ये सब बाते सिल्कर सूर के विग्नलंभ 
को अत्यंत विशद्‌ चित्रपटी पर रखती हैं | इससे गोपियो के प्रेम 
ओर उसके आलबन में रहस्यमयता और आध्यात्मिकता का 
आता निश्चित हे।उस गहरी आकुलता के लिये जो अ्रमरगीत 
ओर गोपिका-विरह मे प्रकट हुई है, वह अत्यंत निकट का केलि- 
विज्ञास आवश्यक था जो सूर पर ल्ञांच्छुन है। उतने मिलनोल्लास 
निकट के संबंध के वाद यह वियोग-साधना ! यहीं पर सूर 
गोपियों को छोड़ देते हैं। विरह ही तो सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक 
साधना है। कृष्ण लोटते हैं, परन्तु गोपियों को अंगसुख फिर 
नहीं मिलता, न उन्हें चाहिये ही । अब रास, होली आदि मन के 
भीतर होते हैं । 


इस प्रकार हम देखते हैं. कि सारे सूरसागर में जहाँ एक ओर 
वल्लभाचाये के आदर्शो को निभाया गया है--नंद, यशोदा और 
गोपियो के महान्‌ सुख और महान दुःख का वर्णन किया 
गया हे--वहाँ स्वतंत्र रूप से कई रूपक जोड़ कर आध्या- 
30 का विस्तार भी किया गया है। ये आध्यात्मिक 
धअरथ हैं-- 


सूर के काव्य में आध्यात्मिकता र्६३ 


(१) सम्पूण आत्मसमपंण--मन-बच-क्रम से ही नहीं, 
इंद्रियों के सुखों से.भी ( दानलीला, जलक्रीड़ा ) «९ 
(२) अत्यंत आनन्द भाव जिसमें इंश्वर सम्पूरशतः व्यक्तिगत 
हो जाये ( साधा का मान ) | 
(३ ) विरह की साधना ( खंडिता, गोपिका विरह )। 
(४ ) आदर्श मानसिक सिलन की स्मृति ( रास, होली 
जल्नक्रीड़ा आदि ) 
(४ ) गवेद्दीनता ( रास )। 
(६ ) आध्यात्मिक संदेश की शक्ति ओर आकर्षण “संसार” 
से हन्द्‌ ( पनवट ) 
महाप्रभु ने कहा है “संसार” है अहंसमता और ममता । 
आत्मसमर्पण से दोनों का नाश हो जाता है। आत्मसमर्पण का 
फल होता है इशानुकंपा ( पुष्टि )। उसके द्वारा निरंतर प्रेस 
(प्रीति ) की प्राप्ति होती है जिसकी महिसा गाते सूर थकते 
नहीं--- 
ऊधो प्रीति न मरन विचारे 
प्रीति पतंग जरै पावक परि जरत अग नहि थरे 
प्रीति परेवा उड़त गगन चढ़ि गिरत न आप सम्हारै 
प्रीति मथुप केतकी कुसम वसि कण्टक आपु प्रहारे 
प्रीति जानु जैसे पयपानी जानि अपनपो जारे 
प्रीति कुरंग नादरस लुब्धक तानि-तानि सर मारे 
प्रीति जान जननी सुत कारन को न अपनपो हारे 
सुर श्याम सों प्रीति गोपिन की कहु कैसे निरुवारै 


इस प्रीति का रूप है-- 


नाहिन रहां मन में ठौर 
नंदनन्दन अछुत कैसे आविए उर और 
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चलत चितवत, दिवस जागत, सपन सोवत राति 
हृव्य ते बह श्याम मूरति छुनन इत उत्त जाति 
यह “श्याम मूरति” जो भक्त की साधना का आलंवन हे, स्वयं 
अत्यंत रहस्यात्मक है। राधा को छोड़ कर कोई अन्य गोपी भी 
उस तक नही पहुँच सकती । इसकी योजना सूर राधा के द्वारा यह्‌ 
कहला कर कराते हैं कि वह तो नंदनंदन को देख ही नहीं सकती । 
एक ही अंग देखने में लग जाती हे । राधा गोपियो से कहती है--- 
तुम देखे में नहिं पत्यानी 

मैं जानी भेरी गति सबही यहै सॉँच अपने सन आनी 

जो तुम अग-अग अवलोक्यो धन्य धन्य अस्तुति मुखमानी 

मैं तौ एक अरग अवलोकति दोऊ नैन गये भरिं पानी 

कुंडल झलक कपोलनि आमा इतनैहि मॉम्क बिकानी 

एकटक रही नेन दोऊ रझूँचे सूरश्याम न पिछानी 

श्याम सौ काह की पहचानि 

निमिष निमिप वह रूप न वह छुवि रति कीजै जेहि जानि 

इकटक रहत निरन्तर निसिदिन मन मति सो चित सानि 

एकौ पल सोभा की सीवा सकति न उर महँ आनि 

समुक्ति न परे प्रगट ही निरखति आनेद की निधि खानि 

सखि यह विरह सजोग कि समरस दुखसुख लाभ की हानि 

मिटति न घुत तें होम-अ्प्नि सचि सूर सुलोचन बानि 

इत लोभी उत रूप परम निधि कोठ न रहत मिति मानि 

कब्र री मिलते श्याम नहिं जानो 

तेरी सो कहि कहति सखी री अवबहूँ नहिं पहिचानों 

खरिक मिले की गोर॒स वेंचत की अन्रहदी की कालि 

मैननि अंतर होत न कबहूँ कहत कहा री आलि 

एकौ पल हरि होत न न्यारे नीके देखें ना्हि 

सूरदास प्रभ्मु टरत न टारै नैननि सदर बसाहिं 


सुर के काव्य में आध्यात्मिकता श्द्प 


सूर के आध्यात्मिकता की साधना का आदर्श है “ब्रजनारि”-- 
श्याम रंग राची अजनारि। और र॒ग सब दीन्हो डारि 
कुसुम रड्ग गुरुजन पितु माता | हरित रज्ञ मैनी अरु शआ्राता 
दिना चारि मै सब मिटि जैहै । श्याम रड्ध अजरामर रैहे 

- उज्ज्वल रद्ध गोपिका नारी | स्थाम रद्ध गिरवर के घारी 

स्थामहि भे सत्र रज्ञ चसेरों | प्रगट बताई डे कहि वेरों 

परन्तु प्रश्न यह होता कि क्‍या इस अनन्यावस्था को इसी रूप 
में प्रगट किया जा सकता था, या यह वांच्छन्नीय था। यह कहना' 
ही पड़ेगा कि जीव-अह्य की इस पूर्ण मिलन अथवा अद्वैतावस्था 
का रूपक दूसरा नहीं हो सकता थां। जहाँ त्रह्म के लिये पुरुष 
( राम, कृष्ण ) को स्वीकार किया गया, जहाँ आत्मा के लिये 
“रास की बहुरिया” या गोपी कहा गया, वहों “अद्वेतावस्था” सी 
दिखलानी होगी । कबीर ने कहा सी हे-- 
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एक मैं एक हो जो नहिं सोवे, केहि निधि मिलना होई 
सूर 'कथा' कह रहे थे | अतः उन्हें स्पष्ट रीति से चुम्बन, आलि- 
गन कचकुचस्पश और अंतत: संयोगविज्ञास का वर्णन करना 
पड़ा इसके सिवा बात यह है कि सूर के रूप जुदे-जुदे नही खड़े 
हैं। वे सच एक कथा में सूत्रवद्ध हैं, जिससे सव ले देकर एक स्थूल् 
जारत्व की छाया बचाई ही नहीं जा सकती | यह भी हो सकता 
है कि सूर इस विषय में जयदेव के काव्य से प्रसावित हो, विशेष- 
कर राधाकृष्ण के केलिविज्ञाख के विषय में । गोपियों कीं 
अवतारणा उन्होने स्वयं की, परन्तु यहाँ भी उन्होंने जयदेव की 
ही शैली अहण की । वास्तव में सूर दो आध्यात्मिक साधनाओं 
को स्वीकार कर रहे हैं। एक वल्लभाचार्य की बालकृष्ण की 
सेवा, लीलागान, नंद-यशोदा-गोपियों के मिल्नन-वियोग के 
मानसिक अनुभव की साधना। दूसरे, उस युग की सामान्य 


श्र सूरदास : एक अध्ययन 


“युगल भक्ति”, जिसमें भक्त सधुर भाव से राधा-कृष्ण की 
लीलाओं में रस लेता था | इस मधुरभाव का आश्रय जयदेव, 
विद्यापति और चंडीदास के काव्य थे। सूरदास इनसे अवश्य 
ही परिचित थे। जान पड़ता है, वृन्दावन में ऋष्णभक्ति के 
इस रूप का जन्म चैतन्य के पर्व के बंगाली वेष्णवों द्वारा हुआ, 
परन्तु उसका विकास स्वतंत्र रूप से हुआ । इसीसे मूल भावनाओं 
का आदान-प्रदान होते हुए भी हिन्दी ओर वगला-मैथिल के 
कृष्णु-काव्य में महान्‌ अंतर है। वल्लमाचार्य इससे अधिक 
प्रभावित नहीं थे, परन्तु उनके बाद पुरी-यात्रा के उपरांत गोसाई 
विदठलनाथ ने “राधाष्टक” आदि अ्रंथों की जो रचना की, उससे 
स्पष्ट हे कि वल्लभसंप्रदाय में भी राधा-कृष्ण की मधुरोपासना 
सूर के सामने विकसित हो गईं थी। वास्तव में सूर का काव्य 
राधा-कृष्ण के प्रेम का विशद्‌ चित्रण होने के कारण ही वल्लभ- 
संग्रदाय से इतर ऋृष्ण-भक्त संग्रदायों में मान्य हो सका। सूर 
स्वभावतः ही “कैथोलिक” थे । उन्होने हिंतहरिबेंश और 
हरिदास की प्रशंसा की है; रामावतार और ऋृष्णावतार को उन्होंने 
एक सूत्र में गँथ दिया है; शिव का बालकृष्ण के रूप में वर्णन 
किया है शुद्धाहेती मान्यताओं के साथ पौराणिक भावनाओं को 
रखा है जैसे गोपियों को वल्लभावषाय ने श्रति भी माना है और 
देवताओ का अवतार भी-- 
ब्रजसुन्दरि नहिं नारि ऋचा श्रुति की सत्र आहि 
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प्रात लै भए पुरुष जगत सब प्रकृत समाइ 
रहें एक बैकुण्)ठ लोक तहाँ बिमुवनराइ 
अक्षर अच्युत निर्विकार है निराकार है जोई 
आदि अत नहिं जानिश्रत आदि अत प्रभु सोई 


सूर के काव्य में आध्यात्मिकता १८६७ 


फिर भी सूर के उपास्य “दंपति” हैं, केवल बालकृष्ण नहीं-- 
मै कैसे रस रासहिं गा 

श्री राधिका श्याम की प्यारी तुब बिन कृपा बास ब्रज पाऊें 

अन्य देव सपनेहुँ न जानों दम्पति कौ शिर नार्ऊँ 

भजन प्रताप शरन महिमा ते शुरू की कृपा दिखाऊँँ 

नव निकंज नव घास निकट इक आनंद कुटी रचाऊं 

सुर कहा विनती करि ब्िनवै जन्म जन्म यह ध्याऊँ 
अन्य संग्रदायों में राधा की मान्यता कृष्ण से अधिक है.। सूर 
के लिये तो दंपति समान हैं ही, अतः उन्हें यह भी कहने में 
संकोच नही कि 

सूर की स्वामिनी नारि ब्रज़मामिनी 

इस प्रकार सूरदास राधाकृष्ण-संबंधी सभी भावनाओं को 
अनायास ही समेट कर चलते हैं । 

वल्लभाचाये ने पहली बार वेद ओर भागवत के प्रस्थानत्रयी 
को साथ लेकर पाँच ग्रामाशिक ग्रंथ माने। इससे पहले केवल् 
उपनिषद्‌, त्रह्म-सूत्र ओर गीता--यही प्रस्थानत्रयी प्रसाण थी। 
वेद से उन्होंने कर्मकांड लिया, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र से ज्ञान 
णवं गीत) ओर भागवत से भक्ति | ऐसी परिस्थिति में पुष्टिमार्ग 
भें यदि भागवत का ही आथार विशेष हो, तो कोई आश्चर्य 
नहीं । सच तो यह है आचाये सागवत को ही अंतिस प्रमाण 
कहते थे। इसलिए उन्‍हें भागवत के अर्थ अत्यन्त सतकता से 
करने पड़े। कठिनाई सधुरस के ग्रसंगों में ही विशेष थी। 
उन्हें शुद्ध आध्यात्मिकता का रूप देने के लिये उन्होंने प्रत्येक 

वस्तु में प्रतीक स्थापित किया। उन्होंने गोपी, रास, वंशी आदि 

के नवीन आध्यात्मिक अथे किये ओर इन्हें स्पष्टतः आध्यात्मिक 
घरातल तक उठाया। यह स्पष्ट हे कि सूर वल्लभाचाये के 
प्रतीकों से पूण रूप से परिचित थे 


श्द्८ सूरदास : एक अध्ययन 


(१ ) वल्लभाचायें ने गोपियो को कऋष्ण को शक्ति', श्रुति का 
अवतार और समुदायरूपा लक्ष्मी कहा हे' | सूर तो विस्तार- 
पूर्वक गापियो को ऋष्ण को शक्ति या श्रुति का अवतार मानते 
हू । इस अध्याय से हम पहले यह बात सद्ध कर चुके ह। 

(२ ) वेणखु का वल्लसाचार्य नामलीला का अतीक मानत हे । 
सूर सा उसे अप्रार्कतक, अतल्लाकिक आर रहस्यमय हा सममते 
हू । नामलाला का आस्वाद हा सगवान 5 जाय बदला आकबेण 
ईं जेंस-वशुवादन रास का भूमिका है । 

(३ ) रास, फगुआ, हातला, नचिकुजविहार--शन सबसे सूर ने 
चल्लभाचाय का 'नत्यत्ञाला” का हां वणन कथा हँ। यह 
लाकिक लाला हं हा नदा | ब्रह्म आर जाव का निरतर का सबंध 
है।इस लोला म माग लेना हा माज्ष हे '। “पुष्टि” (इईशाहुअह) 
द्वारा हा इन लालाआ में भाग लिया जा सकता हे जैसे गोपियाँ 
लेती ह। 

(४ ) शुद्धाह्मत मे माया का स्थान नहीं ढे, परन्तु फिर भी 
वल्लम।चये उसके अत्तित्व से एकदम इकार नहों कर सके 
है । उन्हाने माया की दो परिभापाएँ दी हे-- 

निराकारमेव ब्रह्म माया जवनिकाच्छन्मम्‌ 
या जगत्कारणु भूता भगग्च्छुक्तिः सा योगमाया । 


(-प् हा वाच त दे नारायणा देव इत्युपक्रम्प मथुरास्वरूप निरूप्य 
निभद्मत यत्रासा सस्यित, कृष्णः स््रोमि. शक्तिया समाहित | 

२--श्रस्मिन्नथ श्र॒त्यन्तर रूपाणा गोपिकाना . . . . . . | 

रे---बहुवचनन समुदायरूपा लद्धभारप्यनेन सूचता,तदेशाश्वत एवं समागतः | 

४--नामलीलारूप वेसुनाद निरूपयति | 

४£--न दि लीलाया किशित्मयोनन अस्ति | लीलाय एवं प्रयोजनलखात्‌ 
इश्परत्वादेव न लाता पर्यनुमाक्तु शक्त्रा | सा लाला कैवल्यं मीक्षः । 


सूरदास के काव्य में आध्यात्मिकता श्ध्६ 


सूरदास ने उन परिभाषाओं को ससमा है, परन्तु उन्होंने माया 
की प्रचलित कल्पना को ही स्थान दिया है जो गुणों के द्वारा 
संसार की उत्पत्ति, अवस्थिति और लय का कारण है. जो अहम 
की दासी है, अविद्या और विद्या जिसके दो रूप हैं, जो कंचन 
ओर कामिनी आदि का रूप घर कर मनुष्य को घुसाती है। 
तुलसी और सूर, की माया की कल्पना में कोई सेद नहीं है। 
२--सूर ने प्रत्येक लीला के पहले उसका आध्यात्मिक संकेत 
उपस्थित कर दिया है।इस संकेत को न समझ कर सूर पर 
उच्छछ्लल खज्जार का दोष लगाना अनुचित हे । “खंडिता” प्रसंग 
के अंत में सूर कहते हे-- 
राधिका गेह हरिदेह वासी | और त्रिय घरन धर तनु प्रकासी 
ब्रह्म पूरन एक द्वितीय नहिं कोऊ। राधिका सबै हरि सब्ने कोऊ 
दीप से दीप जैसे उजारी । तैसे ' ही ब्रह्म घर घर बिहारी 
खंडिता-वचन-हित यह उपाई | कहूँ तहँ जात कह्-ुँ नहि कन्हाई 
जन्म को सफल हरि इहे पावे | नारि रस वचन अ्रवणन सुनावे 
ओर इसी ग्रकार रासारंभ के पहले-- 
( १ ) जाको व्यास वर्णुत रास 
हे गंधर्व विवाह चित्त दे सुनो, विविध विल्ञास 
( २ ) रास रसलीला गाइ सुनारँ 
यह यश कह सुने मुख अवणन तिन चरणन शिर नार्ऊँ 
कहा कहो वक्ता-भोता-फपल्र इक रसना क्यो गारऊँ 
»ष्टसिद्धि नवनिधि सुखसम्पति लघुता करि दरशारऊँ 
जो परतीति होइ हिरदय में जगमाया धिग देखे 
। हरिजन दरश हरिंहे सम पूजै अतर कपट न मेषै 
घनि घनि वक्ता तेहि घनि श्रोता श्याम निकट हैं ताके 
सूर धन्य तिनके पितु माता भाव भजन है जाके 


प्ड 


सूरदास का धामिक काव्य 


सूरदास का काव्य काव्य की सीमा को लॉध कर उसी तरह 
धर्म के क्षेत्र में पहुँचा जाता है, जिस तरह तुलसी का काव्य, 
विशेषतः रामचरितमानस जो श्रेष्ठ काव्य होते हुए भी भक्तों के 
लिए. आध्यात्मिक साधना का सर्वोत्तम सहारा है । परन्तु कुछ 
आलोचको को सूरदास के काव्य को धार्मिक काव्य कहने में 
संकोच है | इसका कारण स्पष्ट ही है-- 

(१ ) उसमें नेतिक भावनाओं, आचार-विचार, विधिनिपेध 
को स्थान नहीं मिला है, जिस प्रकार रामचरितसानस में मिला 
है । शताब्दियो से धर्म और नेतिकता के अदृट सबध ओर धरम 
की पूतकारिणी शक्ति की जो भावना जनता में चली आ रही है, 
बह सूर के काव्य के विरुद्ध पड़ती है । 

(२) उसमे राधाकृष्ण और गोपीकृष्ण के संचध को लेकर 
लौकिक शुद्धार के ऐसे वर्णन मिलते हैँ जो नीतिवादियो में एक- 
दम जुग॒ुप्सा उत्पन्न कर देते है। वे आश्चये मे पड़ जाते हें कि 
इस प्रकार के स्थूल् संयोग के चित्रणो का धर्म से संबंध ही क्‍या 
हो सकता है ? जहाँ मर्यादा नहीं, सयम, नहीं घोर शुद्धार है, उसे 
धार्मिक काव्य कैसे कहा जाय ? आखिर धार्मिक काव्य मे कुछ 
सदेश तो होना चाहिये। संदेश न भी हो तो कोई बात नहीं, 
उच्च श्रेणी की आत्माभिव्यक्ति होनी चाहिये जैसी मीरा के 
काव्य में हे । 


सूरदास का धार्मिक काव्य ५७१ 


परन्तु वास्तव में दोनों दृष्टिकोण दूपित हैं, श्रांत हैं। सूर- 
दास के काव्य में नैतिक भावनाओं, आचार-विचार ओर विधि- 
निषेध को जिस कारण से स्थान नहीं मिला, उसे हम पहले लिख 
आए हैं। सूरदास इनकी आवश्यकता स्वीकार करते हैं ( देखिए 
विनय के पद ) परन्तु वे इनसे ऊपर उठकर एक दूसरा ही मारे 
सामने रखते हैं जहों भक्त भगवान का सीधा और इतने निकट 
का सम्बन्ध स्थापित हो जाता है कि इस अकार की भावनाओं पर 
बल देने की आवश्यकता ही नही रहती। प्रत्येक धार्मिक काव्य- 
प्रणेता के दार्शनिक विचारों से प्रभावित होता है--उसके प्रेम या 
सक्ति का आश्रय कौन है, कैसा है, उसके साथ भक्त का सम्बन्ध 
किस प्रकार का है। सूरदास ल्लीलासय, प्रेममय, राधापति, गोपी- 
वल्लभ कृष्ण से अनन्य भाव से सखा का सम्बन्ध रखते हैं, 
अतः काव्य में सयांदा को उस तरह स्थान नही मिलता जिस तरह 
तुलसी के काव्य में जो रावणशादि दाशरथि राम से सेवक का 
सम्बन्ध रखते हैं | दूसरे जहाँ तुलसी की भक्ति बैधी है, वहा 
सूरदास की भक्ति रागानुगा है। इन दोनो कारणो से दोनो के 
भक्ति काव्यों में भी भेद हो जाना चाहिये था| 
इसके अतिरिक्त सूर के काव्य में आत्माभिव्यक्ति का कोई 
निश्चित रूप मिलना भी कोई आश्चयें की बात नही है यद्यपि 
विनयपदों को छोड़ कर भी स्थान-स्थान पर आत्माभिव्यक्ति 
मिलती है, विशेषतयः पद की अन्तिम पंक्ति में, जेसे-- 
सूरदास कौ ठाकर ठाढ़ो हाथ लकुट लिए छोटी 
सूर किती मन सुख पावत है देखे स्वाम तमाल 
सूरदास बलि ब्रलि जोरी पर नन्दकंवर वृषभानु दुलरिया 
सूरदास प्रभु के गुन ऐसे दधि के माट भूमि दरकाए 
सूरदास प्रभु रसिक सिरोमनि बिलसहु स्थाम सुजान 
सूरदास स्वामी पियप्यारी कूलत हैं भकमोल, आदि 
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यह आत्माभिव्यक्ति उस ढंग की नहीं है जैसी तुलसी और 
मीरा में है ओर “बिलसहु रयाम सुजान” जेसी भावना से 
नीतिवादी उचक सकते हैं | कारण यह है कि जिस प्रकार की 
आत्माभिव्यक्ति नीतिवादी चाहते हू डसे तो महाग्रभ्ु ने पहले 
ही ' घिघियाना” वता ठिया था, अत' सूर उस ओर नहीं बढ़ 
सकते थे | उनको तो कथा का सहारा सित्ष गया था जो मीरा ने 
अस्वीकार कर दिया था | इस कथा में उनकी अपनी आदत्मामि- 
व्यक्ति के लिये पर्याप्त स्‍थान थ्य | वे वात्सल्य, सख्य ओर मधुर 
भायो के उपासक थे। उनके लिये नदयशोदा, गोपीगोप, गोप- 
वाला, राधाकृष्ण और गोपीकृष्ण के चरित्र और तत्सम्वन्ची 
कथा-प्रसग खुले थे। इसी से उन्होने प्रच्छज्ष रूप से इन्दी के 
हारा अपनी भक्तिभावना का प्रकाशन किया । नदयशोदा और 
शोपीगोप के प्रसगो में सूर के वात्सल्य भाव की अभिव्यक्ति हुई 
है, सुदामा, खुवल आदि गोप-बालको को लेकर सूर का सख्य 
भाव ग्रगट हुआ हे आर राधाकृष्ण एवं गोपीकृष्ण को लेकर 
मधुर भाव की भक्ति चरित्राथ हुईं है । अनेक पद ऐसे ह जिन्हें 
कक से हटा कर सीधे सूर के मुख मे रख सकते हैं, 


सोभित कर नवनीत लिए 
घुद्ुझन चलत रेनुतनुमडित मुख दधि लेप किए 
चार कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए 
लट लटकनि मनौ मत्त मघुपगन मादक मदहि पिए 
कठुला कठ वज़ केहरिनख राजत रुचिर हिए 
धन्य सूर एकौ पल यह सुख का सत कल्प जिए, 


हरि जू की वाल छुत्रि कहो बरनि 
सकल सुख की सींव कोटि मनोज-सोभा-हरनि 
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भ्ुज भुजग, सरोज नयननि, बदन विधु जित लरनि 
रहे बिवरनि सलिल, नम; उपमा अपर दुरि डरनि 
' मंजु मेचक मदुल तनु अनुहरत भूषन भरनि 
मनौ सुभग सिंगार सिसुतरु फलयी अदभुत फरनि 
चलत पद प्रतित्रिंच मनि-ऑँगन घुटुरवनि करनि 
जलज-संपुट सुभग छुवि भरि. ल्लेति उर-जनु धरनि 
पुन्यफल अनुमवति सुतहिं विलोकि के नन्द्घरनि 
सुर प्रभु की नसी उर किलकनि मधुर लरखरनि 
(वात्सल्य) 
छुब्रीले मुरली नेक बजा 
बलिबलि जात सखा यहि कहि कहि 
अधर-सुधा-रस प्याउ 
दुर्लभ जन्म, दुल॑भ बृन्दावन, 
दुलंभ प्रेम - तरंग 
ना जनिये बहुरि कब हेहे 
श्याम तुम्हारा सग 
(सख्य) 
ऋष्ण के तरुण रूप और उनकी झड्आार चेष्टाओं के प्रति अनेक 
आसक्तिमय पद हैँ जिनमें सूर स्वयं स्पष्ट रूप से आनन्द ले रहे 
हैं। दृष्टकूट सम्बन्धी कितने ही पद्‌ इसी श्रेणी में रखे जा सकते 


हैं यद्यपि उनकी सामग्री नीतिवादी आलोचकों को उलमन में 
अवश्य डाल देगी। 


(सघुर) 
परन्तु वास्तव में सारे सूरसागर में इन्हीं तीन भावों से सूर 
विराजमान हैं। कहीं नंदयशोदा के रूप में, कहीं गोप-बालकों 
के, कहीं गोपियों के । जिस तन्मयता से सूर ने पद रचे हैं, उससे 
श्२ 
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परिचित होकर कोई भी यह नहीं कह सकता कि सूर ने तटस्थ 
भाव से चरित्रों के मुख में उन्हें रख दिया है। इसी तन्मयत्ता 
ओर सूर की व्याप्ति के कारण सूरसागर में चरित्रों का कोई 
विशिष्ट रूप खड़ा नहीं होता जेसा रामचरितमानस में या किसी 
भी चरित्र-काव्य में | सारे चरित्र तीन बड़े विभागों में चेंट जाते 
हैं जिनका चरित्रनायक से क्रमशः वात्सल्य, सख्य और मधुर प्रेम 
का नाता है। उनमें परस्पर किसी प्रकार की श्रेणी या विभाजन 
सम्भव नहीं है | सब ऋष्ण के सक्ध से एक दी प्रकार से सुखी हैं, 
उनके विछोह में एक ही प्रकार से दुःखी हैँ । इसीसे मोटे रूप में 
हम कह सकते हैं कि सूरसागर में ऋष्ण के सयोग और वियोग 
के सुख-दुशख-पूर्ण चर्णन हैं। सूर की अपनी भावना इन चर्णेनों में 
इतनी मिल जाती है कि जैसे वे ही उस संयोग और विछोह का 
अनुभव कर रहे हों । 

अब जब यह बात है तो नीतिवादियो का तक ही ढह जाता 
है। स्पष्ट है कि उन्हें एक नए प्रकार के धार्मिक काव्य का सामना 
करना पड़ रहा है जिससे उनको आलोचना कुंठित हो जाती 
है । वे मीरा के काव्य ओर इईंसाइयो के सॉलोमन के गीतो को 
घधामिक काव्य या भक्ति काव्य कह सकते हँ परन्तु इस कथात्मक 
आत्माभिव्यक्ति को समर नहीं पाते | कथा को सूरदास से वाहर 
प्रतिष्ठित कर वे भ्राति मे पड़ जाते हूँ। फिर भी जहाँ तक ऋष्ण 
की बाल-लीलाओ ओर गोप-बालकों के साथ बन-लीलाओं का 
सम्बन्ध हे, उन्हें कुछ कहना नहीं है । कहना तो उन्हें है कऋष्ण 
की मधुर लीलाओ के सम्बन्ध में | 

जो अधिक सतके ओर सहिष्णु हैं वे इन लीलाओं को रूपक 
कह कर छुट्टी पा जाते हैं। ऋष्ण ब्रह्म हैं, राधा उनकी शक्ति है 
या अकृति है या कौशल्यग्राप्त, जीव है, गोपियोँ जीवात्माएँ हैं। , 
चीरहरण-तीलाओ में यह दिखाया गया है; कि भगवान .से. 
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गोप्य गुछ्ध भी नहीं ओर एक ही त्रह्म समस्त जीवात्माओं को एक 
ही साथ गण्य है। दानलीला का अथे है कि अपना सर्वोत्तम 
भाव, सवश्रेष्ठ सम्पत्ति भक्त भगवान्‌ को |अपेण करने में तनिक 
भी विलंब न करे। रासलीला में जहाँ एक ओर त्रह्म की अखंडता 
आर एक ही समय मे अनेक भक्तों को श्राप्ति का सदेश है, वहाँ 
गर्वेहीनता का उपदेश भी है। राधा के मान में कहा गया है कि 
अहंमन्यता को छाया भी भगवान्‌ को भक्त से दूर कर देती है 
अथवा भक्त को इतना भी बिछोह कठिन होता है कि वह भगवान्‌ 
के हृदय में अपनी छाया भी नहीं देख सकता। बहुनायकत्व में: 
फिर एक बार त्रह्म की अनेक भक्तो को प्राप्ति ओर विरह-साधना 
की आवश्यकता का निर्देश हे । बस, उनका काम समाप्त हो गया । 
इस गभ्रकार वे नीतिवादिता और सूरदास के काव्य में 
सामजस्यथ स्थापित करना चाहते हैँ, परन्तु शेष रह जाते हैं संयोग 
के वे स्थूल प्रसग--सुर्रात, सुरतारम्भ, सुरतांत के वर्णन--- 
जो उनके आगे अब भी प्रश्न बने रहते हैं । 

परन्तु हमें धार्मिक काव्य के सम्बन्ध में अपनी परिभाषा ही 
ठीक करनी होगी । धार्मिक काव्य और धर्म-काव्य में भेद है। 
संत-काव्य धर्म-काव्य ही अधिक है, तुलसी का मानस और सूर 
करा सूरसागर धासिक काव्य हैं | यह इसलिये कि उनमें कवि-भक्त: 
का अभिध्येय धार्मिक सिद्धान्तों का निरूपण नहीं है । चह पाठक 
को ऊँची भूमि पर पहुँचाना चाहता है जहाँ विधिविधान गौण 
होते हैं या होते ही नहीं। यह भावभूमि है जितना भी उच्च धार्मिक 
कवि होगा, वह उतनी ही ऊँची भावभूमि पर पाठक को पहुँचा 
सकेगा। इस भावभूमि पर पाठक को पहुँचाने के दो साधन हैं--- 

(१) था तो वह (कवि) भावात्मक अभिव्यक्ति द्वारा पाठक 
को उस उच्च भूमि पर पहुँचा दे जहाँ वह काव्य के आलम्बन के 
बिल्कुल सन्मुख खड़ा हो जाय; 
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(२) या आलम्बन के रूप, गुण और चरित्र का इस भावा- 
कुलता, तन्‍्सयता और सरसता से वर्णन करे कि पाठक उस पर 
मुग्ध होकर अपने स्वतन्त्र अस्तित्व को उसमें भूल जाय | 


सीरा और विनयपत्रिका में तुलसी ने पहला और सूरसागर 
मे सूर ने दूसरा भाग भ्रहण किया है। उन्होने विषय से एकदम 
तादात्म्य स्थापित कर लिया हे। सारी कृष्णलीला में सूर एक 
ही भांति ऊँचे आध्यात्मिक धरातल पर टिक नहीं सके हें, 
परन्तु रास, दान, हिंडोल, फाग गोपियों के विरह जैसे अवसरों 
पर उनके काव्य में प्रगाढ़ रस मिलेगा जो पाठक को एऐन्द्रियता 
से ऊपर उठाने की क्षमता रखता है। इसके लिये सूर के पास 
कई साधन हैं : 

(१) कृष्ण का ऐश्वयें--यद्यपि सूर इससे कुछ भी सहायता 
नहीं लेते । भागवत सें कृष्ण के चमस्कारिक शौयें और अलौकिक 
ऐश्वयं को ही भक्तिभावना के दृढ़ करने का साधन बनाया 
गया है । 

(२) ऋष्ण का रूपसोन्द्य--सूर ने कृष्ण के रूपसौन्दय्य को 
रहस्यात्मक ढंग से प्रगट किया है। उस रूप की एक भाँकी ही 
राधा देख पाती है, किसी भी एक अड् पर उसकी आँख टिक 
नहीं पाती । जो सखियों ऋृष्ण के रूप को देखने का दावा करती 
हैं, वे इस प्रेममावना के आगे लज्जित हैं। ऐसा रहस्यमय रूप 
है वह जो क्षण-क्षण बदलता रहता है-- 

“ऐसी दशा भई री इनकी श्याम रूप में मगन रए री 
सूरदास प्रभु अगनित सोभा ना जानो केहि अग छुए री” 
“जो ज्ेहि अग सो तहाँ भ्ुलानी 
सूरश्याम गति काहु न जानी” 

“देखो माई सुन्दरता को सागर 
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“देखि सखी हरि स्वरूप , अनूप 
“सखी री सन्दरता को रंग” इत्यादि 


यही नहीं उसकी वाणी ऐसी ही रहस्यात्मक है--- 
सुन्दर बोलत आवचत्त बैन 


ना जानों तेहि समय सखी री सत्र तन खबन की नैन 
रोम-रोम में शब्द सुरति की नखसिख ज्यों चख ऐन 
एते मान बनी चंचलता सुनी न समुझी सैन 
तत्र तकि जकि हों रही चित्र-ती पल न लगत चित चैन 
सुनहु सूर यह साँच कि सम्भ्रम सपन किधौ' दिन रैन 
कृष्ण तो सदेव सुकुमार ही है, बालक ही है, यह बतलाते हुए 
भी सूर नही अघाते । ह 
(३) उनकी चिरनिर्लिप्तता-सूर के कृष्ण ब्रह्म हों या नहीं, 
पुष्टिमार्ग के निर्लिप्त इष्टदेव अवश्य हैं। वे सब कुछ करते हुए भी 
कुछ नहीं करते। 
(४) उनकी बंशी-ध्वनि का प्रभाव अलौकिक है--- 


मेरे सावरे जब मुरली अघर घरी 
सुनि ध्वनि सिद्ध समाधि टरी 


सुनि थके देव विमान | सुरबधू चित्र समान 
अहनक्त्र तजत न रास | याही बंधे ध्वनिषास 
छुनि आनेंद उमरि भरे। जलथल के अचल टरे 
चराचर गति विपरीति | सुनि वेनु करिपत गीत 
भरता भरत पासान।| गन्धर्व भोहदे कलगान 
सुनि खग-झूंग मौन घरे | फल तृण सुधि बिसरे 
सुनि घेनु अति थकित रहीं | तृण दन्तहु नहीं गही 
बछुरा न पीवे छीर। पंछी न मन में घीर 
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द्रम बैलि चपल भए। सुनि पह्लव प्रगढि नए 
जे विटप चचल पात | ते निकट को अकुलात 
अकुलित जे पुलकित गात | अनुराग नैन चुचात 
सुनि चचल पवन थके ) सरिता जल चलि न सके 
(५) सूर के प्रेम की कल्पना भी रहस्यात्मक है। जैसा हम कह 
चुके हैं. राधा ऋष्ण को सपूर्ण रूप से देख भी नहीं पाती । मिलन 
के समय भी उसे मिलने का विश्वास नही है-- 
राघे मिलेहु प्रतीति न आवति 


सूर ने जहाँ गोपियों के सामूहिक प्रेम को विश्वव्यापी ऋन्‍द्न का 
रूप दे दिया है, वहाँ राधा के प्रेम को मौन वनाकर उतना ही 
रहस्यात्मक कर दिया है'। किसका प्रेम अधिक है किसका कम, 
यह नहीं कहा जा सकता | बिश्रलंस काव्य की इृष्टि से तो सूर 
का विरहवर्णन पूर्ण' है ही, शुद्ध आध्यात्मिक काव्य की दृष्टि से 
भी उसका मूल्य कुछ कम नहीं हे । 

सूर ने सेयोग-शद्भार में सुरति आदि की उद्भावना इसलिये 
की है कि वे एक तो पूर्व परम्परा से परिचालित थे जिसमें इस 
तरह के गसन्न वर्जित नहीं थ्रे। उदाहरण के लिए, जयदेव, 
गोवधेन, विद्यापति के काव्य हैं. जो स्वयं शिव-उस्ाा को लेकर 
चलने वाली एक पुरानी परम्परा से सहारा लेकर और शिव का 
स्थान ऋष्ण को देकर आगे बढ़ रहे थे दूसरे इससे वे अपने 
उपास्यदेव के इतने निकट आ जाते हैं जितना निकट अन्य प्रसद्धों 
सें वे कभी नहीं आ सकते थे । पुष्टिसाग के ऋष्ण तो निर्तिप्त हैं, 
उन्हें तो कोई दोष लगता ही नहीं, वे जो करते हैं सक्त के आनन्द 
के लिए लीछामात्र के रूप में। राधा कृष्ण की रति में भक्त स्वयं 
उनके अधिक निकट आ जाता है। दस्पत्ति के निकुजचिहार का 
ध्यान भी परवर्ती पुष्टिसा्गं और हितदरिवश के सप्रदाय के 
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लिए बैध था । इश्टदेव से तादात्म्य स्थापित करने का, अथ 
यही है. कि भक्त उनके अन्यतम संपक में आ जाँय। ठीक हो 
था गलत भक्तों ने इस अन्यत्म संपर्क स्थापित करने की भावना 
से ही सुरति, सुरतारम्भ और सुरतांत एवं चुम्बन, आलिज्ञन आदि 
का वर्णन किया। काव्य, आचारशास्त्र ओर शील की दृष्टि से ये 
प्रसंग अवांछित थे, वास्तव में काव्य की दृष्टि से इनका कोई 
मूल्य नही है | नाटककारों और कवियों ले इनकी एकान्त 
अवहेलना की है । पुराणों में इनका वर्णन अवश्य है, परन्तु वहाँ 
अलौकिकता प्रदर्शन, चमत्कार या रहस्य की भावना से प्रभावित 
होकर | जयदेव, विद्यापति ओर सूर स्पष्ट: इसे काव्य का अंग 
समम कर नहीं लिख रहे हैं। इसके द्वारा वे केवल अध्यात्म 
जगत्‌ की स्थापना कर रहे हैं । 

धार्मिक साहित्य के लिए यह आवश्यकता है कि वह धार्मिक 
सिद्धान्तों को स्पशे करता हुआ भी केवल प्रचार साहित्य नहीं बन 
जाय | उसमें भक्त अपनी स्थायी मनोवृत्तियो को भत्नी भाँति 
परिस्फुट करे या धार्मिक भावना का आलंबन जो चरित्र हो उसमें 
एवं उससे संबंधित कथा से इस प्रकार की वृत्तियों का चित्रण 
एवं पोषण हो। सूरदास के काव्य में नन्‍्द-यशोदा, गोपी- 
गोप, राधा-कृष्ण के हृदयों की सूदछम से सूक्ष्म भावना को 
गीतबद्ध कर दिया गया है। वात्सल्य, सख्य, श्रेम और 
विल्ास के संबन्धी मनोविकार मनुष्य की प्रकृति से चिरकाल 
से मिले हुए हैं, ओर कदाचित्‌ अंत तक मिले रहेंगे । ग्रेतपात्र 
की चेष्टाओं में आनन्द, उसके अमज्भल की आशंका से भय, 
उसके वियोग में दुःख ओर पूनर्मिलन की आशा--में सब बातें 
साहित्यशास्त्र के समस्त संचारियों के साथ सूर के काव्य में 
अगढ हुई हैं। प्रेमोल्लास और विरहचीत्कार का इतना बड़ा 
संग्रह ओर कही भी सुलभ नहीं है। अपने साहित्य के कारण 
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ही सूरकाव्य आध्यात्मिक साधना का विषय हो है । उसका 
एक-एक पद्‌ आत्मजिज्ञासुओं के लिए साक्षात्कार का साधन है। 
जो काव्य का रस है, वही भक्ति का रस भी हो गया है। यह 
वल्लभाचाये के मार्ग की विशेषता है कि उन्होने पूर्णपुरुपोत्तम 
सें सच्चिदानन्द के साथ रसगुण की भी कल्पना का है। तैत्तिरीय 
उपनिपद्‌ में रस को भी भगवान का शुण साना गया है । महा- 
प्रभु ने “इस संदर्भ को लेकर धर्म ओर साहित्य के जगत्‌ में एक 
क्राति ही उत्पन्न कर दी। सच्चिदानन्द रसमय पूर्शन्रह्म और 
भक्त में रस का ही तो सबध हो सकता है । इसीलिए रसास्वादन 
को भगवान की प्राप्ति में पहला स्थान दिया गया । इसीसे ऋृष्ण- 
काव्य में साहित्यशास्त्र की रससवन्धी मान्यताओं से पूर्णतः 
लाभ उठाया गया हे जिससे वह सर्वोच्च काव्य की श्रेणी तक जा 
पहुँचा है । 

परन्तु स्वयम्‌ पुष्टिसागं की धार्मिक सान्यताओ ने भी उच्च 
धार्मिक साहित्य बनाने में सहायता दी हे। सूर के काव्य के 
कारण पुष्टिसार्ग की धार्मिक मान्यताओ ने सावभौमिक रूप 
अरहण कर लिया हे । वे सान्यताएँ क्‍या हैं ९ 

(१ ) ऋष्ण स्वय भ/गी और भुक्ता है। वे अपनी लीलाओ 
द्वारा अपना ही आस्वादन करते हे | फिर भी वे निर्लिप्त हें, सहज 
स्व॒तन्त्र हैं | इस भावना ने सूर को कृष्ण के अत्यन्त उच्च 
धरातल पर पहुँचा दिया है। इसी से ज्ञीलाभाव की प्रतिष्ठा हो 
सकी है.। गोपियो के एक बड़े समूह के वीच में रह कर उनसे 
प्रेम-पसंग चलाते हुए भी शुद्धाह्त के ये ऋुष्ण उनमे वेंध नहीं 
जाते । इससे उनके कायो में एक प्रकार की महानता आ 
जाती है । 

(२) पुष्टिसार्ग के कृष्ण आनन्दसय हैं । सूर ने ऋृष्ण को 
इसी रूप मे चित्रित किया है। केवल छुछ एक पदो में ही उनके 
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विपाद का चित्रण है जो कथाप्रसंध के कारण आवश्यक 
हो गया | 
(३ ) ऋष्ण के प्रति आत्मसमपेण ही सर्वोच्च भाव है । इसी 
से सूर के काव्य में नंद-यशोदा, गोपी-गोप सभी प्रेसपूर्ण आत्म- 
समपंण कर देते हैं | ऋृष्णु के व्यक्तित्व में वे इतने डूब जाते हैं 
कि उनका स्वयम्‌ अपना व्यक्तित्व जरा भी नहीं रह जाता। 
गोपियों तो इस आत्मसमर्पण का ज्वलंत उदाहरण है ही। चीर- 
लीला, दानलीला, रासलीला--सभी में उनका यही रूप सासने 
'आता है। 


(४) इस आत्मसमर्पण के मूल में सगवान की दृढ़ अनुकम्पा 
के लिए दृढ़ विश्वास रहता है । इस विश्वास से ही प्रेम उत्पन्न 
होता है। और उसके फलस्वरूप भक्त भगवान की सेवा में लग 
जाता है।इस सेवा का रूप वही है जो वज्लभाचाय ने निश्चित 
किया था । इसमें वालऋृष्ण इष्टदेव हैं ओर उनके गोपाल रूप 
की ही सेचा का आयोजन है। इस सेवा के आठ अग हैं-- 
मद्गला, शुद्धर, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, संध्या-आरती, 
शयन | कथा-प्रसंग में जहाँ सूरदास को अवसर मिला हे, वहाँ 
उन्होंने इन-इन सेवाओ के विपय में भी पद रख दिए हैं जिनका 
निर्माण कदाचित्‌ स्फुटरूप में हुआ होगा । 


वल्लभसंप्रदाय में दो प्रकार की सेवाएँ हँ--नित्य और 
नेमित्तिक । नित्य सेवाएँ कृष्ण की दिनचयां से सम्बन्ध रखती 
हैं। नेमित्तिक सेवाएँ उत्सवो और विशेष दिनो से संबन्ध 
रखती है। नित्य सेवाओं में मंगला और शयन के सम्बन्ध के पद 
सूर में नहीं मिलते | कदाचित्‌ “जगायवे को पद” और “कलेु 
के पद” मंगुला समय में ही गाये जाते हों | “नित्य कीर्तन-पदों” 
के संग्रह में नित्यसेवा का आरंभ वल्लम और विद्ठल की स्तुति से 
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होता है, फिर यमुना की विनती के बाद जगायवे और कलेऊ के 
पद्‌ गाए जाते है । इसके उपरांत मंगला आरती होती है। अब 
सद्जला समय में खडिता के पढ, ब्रतचर्य्या के पद ( चीरहरण ), 
हिलड्ड के पद ( नयन और मन के प्रति उक्तियों ) और दघि- 
मथन के पद गाये जाते हैं । यह अवश्य वल्लभाचायें के बाद का 
विकास है। 

शुद्धार में रूप वर्णन और कूटपद हेँ। आजकल पनघट- 
प्रसय भी चलता है। यह भी बाद का जोड़ होगा । ग्वाल में 
खेलकूद, गोदोहन, माखनचोरी, भोजन, पालने के पद और बीरी, 
के पद, छाक और गोचारण के पद रहते है । सूर के समय में 
शुज्ञार-सेवा इतनी विकसित नहीं होगी । उसके पूचरूप में गोचा- 
रण के पद्‌ ही होंगे। राजभोग मे इस समय रूपवर्णन के पद, 
कुछ के पद, पाट के पद, वहुनायक पद, मान, पांडेलीला है। 
पूर्व में केवल छाक, गोचारण और खेलकूद के पद ही रहे होगे । 
इनमें से पांडेलीला केवल सूर में ही मिलती है। बहुनायकत्व 
ओर मान के पढ भी सूर के ही अधिक हैं । 

उत्थापन के समय गाये जाने वाले पद अनेक प्रसगों से लिए 
हुए हे--गोचारण, रूपवर्णन, नयन के श्रति, गाय का बुलाना, 
बन से लौटना | इनसे पहले अतिम ही रहे होगे अर्थात्‌ राजभोग 
की आरती के बाद #ष्ण आराम-क्रीडा आदि करते होगे | 

सन्ध्या-आरती में रूपवर्णन, खरिक में गायदुहना, चन्द्र- 

अस्ताव और व्यालू के पद हैं। पहले “आवलनी के पद्‌” ही रहे 
होंगे । 

शयन के समय के पद भी अनेक प्रसगों से इकट॒ठे किये 
गये है। उनके विषय अभिसार, मुरत्ली के प्रति, सन के प्रति, 
राधा का शुद्धार, रूप-चर्णन, सान आदि हैं। इन पदों में सूरदास 
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के पद बहुत थोड़े हैं--बे भी विशेष द्विसों पर ही गाये जाते हैं । 
रष्ट है यह बाद का विकास है।.., 

यह स्पष्ट है कि सूर के बहुत कम पद नित्यसेवा के पदों में 
स्थान पाये हैं। इसका कारण है कि सूर ने सांप्रदायिकता को 
विशेष प्रश्रय नहीं दिया--केवल “सेवा” के लिए पद उन्होंने 
नहीं बनाए । हाँ, उनके पदों ने ही सेवा के वर्तमान रूप की प्रतिष्ठा 
कराई । इसीसे विद्ठलनाथ ने उन्हें “पुष्टिमाग का जहाज” कहा 
है। “मानसागर”, “वामन की कथा”, “महराने के पांडे की 
कथा” इसी ओर संकेत करते हैं। बाद में कृष्ण का बालरूप 
उनके शड्ार-रूप के पीछे छिप गया। इससे श्ृद्धार के कितने 
ही पद भिन्न-भिन्न नित्य सेवाओं के साथ जोड़ दिए गए। 

नैमित्तिक पढों में बसनन्‍्त, होली. हिंडोला और फूलडोल के 
पद अवश्य ही सम्प्रदाय की नेमित्तिक सेवा से प्रभावित जान पड़ते 
हैं, परन्तु बहुत सम्भव है कि सूर के ही पदों ने इन सेवाओं को 
चलाया, नही तो इनकी आवश्यकता ही कया थी ? इनके अतिरिक्त 
'सूरसागर की कथा ने सस्प्रदाय को जन्माप्टसी की बधाई 
पालना, ढाढ़ी, मासदिवस का चोक, अन्नप्रासन, कनछेदन, 
करवट आदि के क्रितने ही हृदयग्राही ग्रसंग दिये जिनमें आज 
सेवा का महान आयोजन होता है। नालछेदन और दसोधी के 
पद सूर में नहीं हैं। दान, नवविल्ञास, समान, रथयात्रा, सखीभेष, 
सानसोचन, दीवाली, अन्नकूट, इन्द्रमानभंग, गौचारण, व्याह--- 
इनमें सूर के पद अधिक महत्वपूर्ण हैं। हमारा तो विचार 
है कि बाद की सेवाएँ सूर की कथा का आधार लेकर ही 
खड़ी की गई'। काल्ांतर सें ऐसी कथाएँ सी सेचा सें सामग्री देने 
लगीं जिनका सू रसागर में कोई संकेत भी नहीं है जैसे चन्द्रावली 
ओर राधा कीं जन्मवबधाई, रसाधाजी का पालना और बाललीला। 
सूर में राधा का जन्म नहीं है। चंद्रावली और जलत्िता भी 
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महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। ये केवल संगिनियाँ हैं। करखा, दशहरा, 
धनतेरस, रूपचतुर्दशी, कानजगाय, हटरी, भाइदूज, देव- 
प्रयोधिनी भी सूर मे नहीं हैँ। ये साधारण ल्ोक-उत्सवो से 
संप्रदाय के भीतर आये हैं। गुसाईजो और उनके पत्रो (गिरधर, 
गोविंदराय, बालकृष्ण, गोकुलनाथ, रघुनाथ, घनश्याम और 
हरिराय) एवं वल्दाउ का जन्मवधाई, पालना आदि भी संप्रदाय 
की उपज है | मौनसक्रांति, फूल्ममडला, सवत्सर उत्सव, गनगोर 
अक्षयटतोया ओर रामनवसा का भा यहा हाल है। सूर ने राम- 
कथा गाई है परन्तु संप्रदाय ने कृष्णुजन्म के ढग पर राम की 
बधाई, पालना ओर वाललोला का भा विस्शत आयोजना की है । 
आचाये वलल्‍लभ को वधाई, पालना और वाललीला भी नवीन 
उपज है । इसो प्रकार अनेक प्रसग हैं जेसे अक्षयद् तीया, नूसिह, 
नाव के पद, गगादशमो, चुन्द्रो, ऋष्ण का खज्भार, घटाये पविन्ना, 
राखो | इनसे ऋष्ण साधारण लाक जावन में भली भाँति प्रति- 
ष्ठित हो सके हैं। 

आधुनिक समय मे वल्लभसंप्रदाय मे जो पूजाये ( सेवाये ) 
प्रचलित हैं उनका वर्गीकरण इस प्रकार हागा-- 


१--बल्लभी सेवाये--नित्य सेवाएँ, यद्यपि इनमें श्ज्ञार 
भावना के मिलने के साथ अनेक अन्य विपय भी आ 
गये हँ--कदाचित सूर के प्रभाव के कारण ही | 

२--सूरदासी सेवाये--नैमित्तिक सेवाओं का विशेष आयो- 
जन सूर की सामग्री के आधार पर ही खड़ा किया गया | 
ये सेवाये हें--जन्सम और लोौकिक्‌ु सरकार, असुरबध 
पांडे और वामन की कथायें, दान, मानसोचन, रास 
हिंडोला, बसंत, होली, बहुनायकत्व, पनघट, चीरहरण 
गोवर्धन, अन्नकूट । 


है] 
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३-सूर की ऋृष्ण-कथा के ढंग पर श्री रामचंद्र, वल्लभम 
ओर उनके पुत्रों की जन्मवधाई, ढाढ़ी ओर वाललीला 
की सौलिक प्रतिष्ठा हुई । 
४--कुछ सेवायें लौकिक त्योहारों का कृष्ण से संबंध जोड़ 
कर गढ़ी गई जैसे दशहरा, धनतेरस, रूपचतुदंशी, 
दिवाली, हटरी, भाईदूज, देवग्रवोधिनी, मोनीसंक्राति, 
संवत्सर, गनगोर, अज्ञयत॒तीया, पवित्रा, राखी, गंगा- 
दशमी, स्नानयात्रा, वसंत, होली | 
४--कितनी ही सेवाओं का आविष्कार स्वयम्‌ संग्रदाय की 
भावुकता ने किया है जैसे रथयात्रा के कलेऊ, मुकुट, 
टिपारा, सेहरा, घटाये, कॉच ओर फूल के हिंडोले, फूल- 
मंडली वास्तव में सारी सेवाओं के पीछे वल्लभाचार्य 
के पीछे सूर का हाथ ही सबसे महत्त्वपूर्ण है--सबसे 
अधिक भी है। संभव हे नेसमित्तिक सेवाओं की सूछ 
भी सूर ही ने की है। दो बातें संभव हैं--- 
या ते सूर ने जेसे-जैसे पदसमूहों का निर्माण क्रिया। वैसे- 
बैसे नैमित्तिक कार्या का विस्तार होता गया । 
यथा पहले सूरसागर तैयार हो गया, फिर उसकी लीलाओं 
के आधार पर नेमित्तिक सेवाओ का सूत्रपात हुआ । 
जिन लीलाओं के सम्बन्ध में सूर के पद नहीं मिलते वे 
निश्चय ही अप्टछाप के अन्य कवियों की भावुकता और जनता 
के निकट पहुँचने की भावना के कारण नेमित्तिक सेवा के लिये 
आधविप्कृत की गई | जनता के सारे तीज-त्योहारों और उत्सवों 
को कृष्ण से जोड़ दिया गया । 
जो हो, हम देखते हैँ कि सूरसागर में जहाँ एक ओर कवि 
धर्म की उच्चतम भावभूमि को स्पर्श करने में सफल हुआ है जिसने 
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उसके मंथ को व्यापक रूप दिया है, वहाँ दूसरी ओर उसमें अपने 
विशेष संप्रदाय ( पुष्टिसागे ) की धार्मिक सान्यताओं पर ही 
उसका ढॉचा खड़ा किया है एवं उसी संप्रदाय की पजापद्धति से 
उसे सरस बनाया है। इससे उसका अंथ एक विशेष संप्रदाय 
की सपत्ति भी है और व्यापक रूप से वह सभी ऋष्ण-भक्तो के 
लिये भी है । यदी नहीं, उसने परवर्ती पुष्टिमार्ग की पूजापद्धति 
के विकास में भी महत्त्वपूर्ण योग दिया हे । 


& 
क्र पे ५ 
शुद्धाहत की दाशनिक मान्यताएँ 
ओर सूरसागर 

सूरदास वल्लभाचाय के पुष्टिमार्ग में दीक्षित थे जिसके 

दाशेनिक मतबाद को शुद्धाद्वेत कहा जाता है। इसी से उनकी 
' कविता में उक्त मतवाद का प्रभाव होना असंभव नहीं है। नीचे 
हम इसी सम्बन्ध में विचार करेंगे। 

१--बल्लभाचाये ने चरमसत्ता को परनत्रह्म, पूर्णंत्रह्म या पूर्ण- 
पुरुषोत्तम कहा है। यही ब्रह्म कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं। 
इनमें ओर गोपालऋष्ण में कुछ भी अन्तर नहीं। इनके गुण 
हैं--सत्‌, चित्‌ , आनन्द और रस | वे स्वयं करे हैं, स्वयं भोक्त्‌ 
हैं। लीला के लिये ही वे अवतार लेते है।इस अवस्था में वे 
अनेक जीवों में प्रवि० होकर भोक्त, बन जाते हैं। मूल में वे 
अजन्मा, अजर-अमर, निर्गुण, निःस्प्रह, अकर्मी ओर निराकार 
हैं। इन्हीं सिद्धान्तों को सूर कई प्रकार से काव्य का सफल रूप 
देते हैं : ऋष्ण कहते हैं-- 

को माता को पिता हमारे 

कब जनमत हमको तुम देख्यो हँसी लगत सुनि बात हमारे 

कन्न माखन चोरी करि. खायो कब बाँधे महतारी 

दुह्त कौन की गैया चारत बात कही यह भारी 


“निजसुख” (लीला के आनन्द ) के लिए ही ब्रह्म ऋष्ण-रात्र 
के दो रूपोंसें अवतार लेता है-- . , 
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(१) ब्रजहिं बसे आपुद्धि ब्रिसरायों 
हू तनु जीव एक तुम दोऊ सुख कारण उपनायो 
ब्रह्मह्प द्वितिया नहिं कोई तव मन त्रिया अनायो 
(२) तब नागरि मन दृरप मर्ड 
प्रकृति पुरुष नारि में वे पति काहे भूलि गई 
को माता को पिता बधु को यह लोमभेंट नई 
(३) समुझि री नाहिन नई सगाई 
प्रकृति पुरुष श्रीपति सीतापति अनुपम कथा सुनाई 
सूर हती रसरीति श्याम सों ते ब्रज बसि बिंसराई 
(४) निरखि तीय रूप प्रिय चकित भारी 
किधो वे पुरुष की नारि मे, नारि वे पुरुष में भई तनु खुध चिखारी 
भगवान स्वय कठ़ें है, स्व भोक्त, इसे सूर ने कृष्ण ओर 
राधा एवं गोपियो के सम्बन्ध में दिखाया है। वह स्थरय इनका 
रूप धारण कर अपने में रस लेता है। वह निर्लिप्त हे, इसे 
माखनचोरी और श्गार-लीलाओं द्वारा प्रगट किया गया है । 
वल्लभाचाय ने ज्ञान और क्रिया को त्रद्य के समस्त शु खो में 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कहा है; परन्तु सूरदास जी को ही सब से 
महत्त्वपूर्ण मानते जान पड़ते है जो आनन्द मुख हे। महाप्रभ्भु ने 
तेत्तिरीय उपनिषद के आधार पर सगवान सें रससुख की अब- 
स्थिति बताई है, अतः रसानन्द भगवसत्माप्ति का साधन चन गया 
है। आठों रसों सें श्ंगार ही सर्वश्रेष्ठ हे। साहित्यशाञ्न में इसके 
दो प्रकार हे--संयोग, विश्रलंभ । इसीसे भक्त सगवान के प्रत्ति 
जिस भाधुय सुख का अनुभव करता है, उसमें भी दो भेद होजाते 
हैं। भमगवान की लीला में भाग लेता हुआ सान्निध्य प्राप्त भक्त 
संयोग के रस का आनन्द लेता है। उनके वियोग में वह चिप्रलंभ 
भाव को प्राप्त होता हुआ सदेव उन्हीं का ध्यान करता रहता है, 
यहाँ तक कि उसे कृष्ण के सिवा और कुछ दिखलाई ही नहीं 
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पड़ता | यह दूसरी दशा पहली दशा से ऊंची कही गईं हैं। 
वल्लभाचाय ने “यब्रदु:ःख यशोदाय--वाले श्लोक से इस मान- 
सिक्र संयोग-वियाग-जन्य मुख-दुःख की अनुभूति को ही मान- 
सिक सेवा कहा है। इस* प्रकार उन्‍्होन वात्सल्य, ओर झड्भगर 
भाव से भगवान के संयोग ओर विद्योग मे रस लेने का आदेश 
कर ही दिया था। इसी से सूरदास के काव्य में इनका विशद्‌ 
विस्तार हैं। वास्तव में राधाकृष्ण लीला का छोड़ कर ओर कछुछ 
रूपकों को छाड़ कर सारा सूरसागर इसी ढाँचे पर खड़ा हे। 
त्रज॒ की सारी त्ीलाएँ वात्सल्थ अथवा शुट्डार के संयोगपत्षो 
को ही सामने रखती हें।| कृष्ण अक्रर के साथ मथुरागमन 
के वाद नंद यशोदा आर गोपिया का विरह विश्रलंभ्प्त को 
उपस्थित करता है। स्पष्ट है कि सूर ने सारे सूरसागर में 
वल्लभाचाय की साधना को भी स्वीकार किया है। सूरसागर 
स्वयं उनकी साधना हैं। वह केवल वालक्ृष्णु और किशोर 
कृष्ण की लीलाओं का वणुन मात्र नहीं है, जेसा भागवत में है। 
वह तो उसी प्रकार की मानसिक साधना हे: हृदय, मन, बुद्धि 
का तप है जिस प्रकार की सावथना ओर तप की याजना वल्लभा- 
चाय ने ऊपर संकत किये गये छंद मे की है । अन्तर केवल इतना 
है कि इस छंद में व्यक्तितत भावना का प्रकाशन हुआ हे ओर 
सूरखागर में इस भावना का साथना का रूप दे दिया गया है । 
वल्लसाचार्य के कथन में जिंस आध्यात्मिक उत्कण्ठा और 
तीत्रता के दर्शन होते हूँ, सर के काव्य में उसस कम उत्कंठा और 
तीत्रता नहीं है वे स्वयं ही नंद, चशोदा, गोपीगोप बन गए हैं 
इस बात का साक्षी चाहिये तो स्वयं सूरदास के पद उपस्थित दे 
जिनमें वस्तुव्यंजनगा ओर कथावर्णोन के साथ अत्यन्त तीत्र 
आत्माभिव्याक्त चलता हू | गोपिया की तरह सूर भी सवात्मभाव 
से ऋष्ण को समर्पण कर देते ह--वें क्रष्ण में ही सब कुछ देखते 
श्ट्ठ 
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हैं। तभी तो चतुर्भजदास के प्रश्न पर उन्होने कहा था कि वे गुरु 
ओर भगवान को अलग करके नहीं देखते। तुलसी जहाँ ज्ञान- 
वादियों की तरह कहते हैं: 
मियाराम मय सत्र जग जानी 
कर प्रयाम जोर जुगवानां 
वहां सूर सच्चे भक्ता को तरह संसार को कृष्ण की सत्ता मे 
ही अविप्टित कर देते हू | फ़िम्बबन्ती के अनुसार जब उन्हे छुऐं 
कृष्ण के दर्शन हो गए तो उन्होंने यही तो माँगा था किस इस 

रूप के सिवा कुछ न देख सकू | यह चाह सच नहीं हो. परन्तु 
इस दन्तकथा से जो भावना हे उसकी पुष्टि तो सूरदास के काव्य 
से हाती ही हे 

वल्लभाचाय पूर्शप्रपोत्तम या परबरह्य से नीचे उत्तर कर 
एक अक्षरत्रह्म की भी प्रतिष्ठा करते ह जिसमें सत्‌ चिन ओर कुछ 
मात्रा में आनन्द के अश है । यही अक्तरत्रह्म वेकुरठ, चरण आदि 
के रूप में ज्ञानी को प्राप्त होता है| वास्तव में अ््तर, काले, कर्म 
स्वभाव सब परक्रह्म के विभिन्न रूप है ओर उससे अभिन्न है| 
ज्ञान का लक्ष्य हे मोज्षप्राप्ति, अत. ज्ञानी के लिये अक्षर प्रकृति 
ओर पुरुष के रूप में प्रगट होता हे।भ्रकृति रुए तत्वों या 
“पदार्था? में होफ़र जगत्‌ को जन्म देती है। ये तत्त्व हे--सत्त्व, 
रजस, तसस, परुप, प्रकृति, महत्‌, अहकार, ४ सूक्ष्म इद्रिया 
४ स्थूल इद्रियों, ५ लानेन्द्रियों, ५ कर्सेन्द्रियों, मन । ये तत्त्व सांख्य 
के तत्वा से भिन्न हे यद्यपि इनका नाम वहीं हे। ज्ञान के द्वारा 
लो यह जानता हे कि प्रत्येक वस्तु ऋरद्म हे वह अक्तरत्रह्म को प्राप्त 
होता है (या अक्षरत्रह्म से सायुज्ज्य प्राप्त करता है )। 

सूर के काव्य में यह सब कुछ नहीं हे, क्योकि वे ज्ञानमार्ग 
पर चल ही नहीं रहे । उन्हें अचक्षरत्रह्म से क्‍या, वे तो पूर्शपुरुषोत्तम 
को जानने वाले भक्त है । 
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२--वल्लभावचार्य का मत है कि जब ब्रह्म आनन्द के लिए 
लीला करना चाहता है तो उससे जीवात्माओं की उसी प्रकार रृष्टि 
होती है, जिस प्रकार अग्नि से स्फुलिंग | इस प्रकार जीवात्मा 
परमात्मा का ही अंश है। वह अनन्त और “अगु” है। लीला के 
लिए ही ब्रह्म ने उसमें आनन्द का तिरोभाव कर दिया है, जिसका 
फल है कि वह बन्धन और अविया का शिकार है। जीवात्माएँ. 
तीन प्रकार की हैं । ये प्रकार-भेद वास्तव में महत्त्वशून्य हें। तरह्म 
लीला के लिए ही यह विभाजन करता है : 

(१) प्रवाह--जो ससार में लिप्त हैं, 

(२) मर्यादा--जो वैदिक कर्मकांड पथ का पालन करती हैं, 

(३) पुष्टि--जो भगवान से प्रेम का नाता जोड़ती है जो स्वयं 

भगवान की अलुकम्पा (पुष्टि) से उनमें अंकुरित हो जाती है । 
सूर ने इनका उल्लेख भी नहीं किया है। उनका अन्थ भक्ति 
अ्रंथ है, सिद्धान्त-अंथ नहीं | अतः उन्हें इसकी आवश्यकता ही 
नहीं थी। वे स्वयं “पृष्टि” जीव की श्रेणी में आते हैं । 

वल्लभाचाये ने पृष्टि और मयोदा मार्गों को स्वीकार किया 
है। मर्यादामा्गं से चल्तता हुआ साधक वैदिक आदेशों का 
पालन करता है, श्रवणादि से भगवद्भक्ति प्राप्त करता है, अन्त में 
उसकी साधना का ध्यान रखते हुए भक्त को भगवान सायुज्ज्य दे 
देते हूं | पुष्टिमाग में पहले भगवान अलुग्रह (पुष्टि) है। पष्टिसार्गी 
भक्त प्रेम के कारण श्रवणादि का पालन करता है उनके द्वारा 
प्रेम की उत्पत्ति हो, इसलिये नहीं। मयादामार्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय 
ओर वैश्य के लिए है। पुष्टि में वर्णाभ्म का कोई विचार नहीं , 
परन्तु पुष्टिप्राप्त भक्त के लिए भी सेवा “आवश्यक” है। यदि 
वह असाध्य या दुसाध्य हो, तो प्रवृत्तिमागं, जिसमें केवल आत्म- 
समपेण भाव ही आवश्यक है, सेवा की भी आवश्यकता नहीं 
रह जाती । 
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३--वबल्लम के अनुसार यह संसार मत्‌ हू । लीला ही 
सृष्टि का कारण है। ब्रह्म ही उपादान कारण है। प्रलय के वाद 
यह जगन्‌ उसी में लय हो जाता है | यह जगत ही न्रदस्वस्प हें, 
इसकी खट्टि मे त्रद्म अपना स्वमूषप नहीं बदलता । इसे “अविकृत 
परिणाम” कहते है । उस जगन को जहा का ही आविभोतिकर रूप 
सममना चाहिये जिसमे चित्‌ ओर आनन्द्र का निराभाव हैं । 
स्वप्न से जिस ससार की ख॒प्टि हम करते है, चह इससे भिन्न 
होता है, अत. मिथ्या है। यह संसार त्रह्म मे ही आरम्भ, अब- 
स्थित और प्रलय को प्राप्त होता है। परन्तु आविभौतिक अ्रम्म 
( संसार--त्रह्म का सत्‌ स्वरूप ) और मिथ्या ससार ( जिसका 
कारण अविया है ) मे अन्तर है। उस पविद्या से ही “मेरे-तेरे 
का जन्म है । 
तो क्या यह अविद्या सत्य है? हाँ, लीला के लिए ही 
न्नह्म अचियया का विस्तार करता है । अविद्ा क्रम की ही शक्ति 
है। लीला के लिए ब्रह्म जीवात्मा का अविद्या में ग्रसित करा देते 
हैं । यह ससार अहसता और ममता से बना है जो 'प्रविया के 
दो रूप हैं| जीवात्मा इस ससार से ऊपर उठ कर ही मोक्ष प्राप्त 
करती है | अविद्या के सम्बन्ध में सूरदास का प्रसिद्ध पद हे-- 
अब नाच्यो बहुत गपाल 

काम-कोीघ को पद्दिरि चोलना कठ विपय की माल 

मदहामोद को नेपुर बराज॒त॒ निदा शब्द रसाल 

भरम भये मन भयो पलावज चलत कुसगत चाल 

तृष्णा नाद करत घट भीतर नाना विधि दे ताल 

माया को कि फेंटा बॉष्यों लोभ तिलक दियो भाल 

कोटिक कल कॉलछि देखराई जलथल सुधि नहि काल 

सूरदास की सत्र अविद्या दूरि करो ननन्‍्दलाल 
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४--बल्लभाचार्य मोक्ष के लिये कर्मयाग, ज्ञानमा्गें और 
भ्क्तिसार्ग तीनों को स्वीकार करते हैं। कर्मसा्ग में अप्निहोत्र 
दशपूरण सांश पशुयज्न, चातुर्मास्य, सोमयज्ञ (पूवकांड) ओर ज्ञान 
(उत्तरकांड) निहित है। इन यज्ञों को करता हुआ मनुष्य त्रह्मज्ान 
ग्राप्त कर देवत्व का अधिकारी होता हुआ शनेः-शने: सोक्ष को 
पहुंचता है | परन्तु यदि उसे “पुष्टि” प्राप्त हे तो वह झत्यु के 
बाद सीधे मोक्ष प्राप्त करता है। परन्तु यदि उसे त्रह्मज्ञान न भी 
हो ओर वह श्रुति के अचुसार कमेकांड करता जाय तो आत्सा- 
नन्‍्द की प्राप्ति उसे होगी। यदि वह किसी विशेष फलाकांक्षा 
से कर्मकांड में लगा है तो वह ख्वर्गलोक को प्राप्त करेगा। पुख्य- 
शेष होने पर वह फिर आवागसन के चक्र सें पड़ जायगा। 
ज्ञानी अक्षरत्रह्म में लय हो जायगा परन्तु ब्रह्मजान के साथ 
यदि बह भक्त भी है तो पूण परुपोत्तस में लीन होगा। यह स्थिति 
पहली स्थिति से अच्छी है । 
परन्तु इससे भी ऊँची स्थिति है जब स्वयम परख्रह्म किसी 
विशेष जीवात्मा पर पुष्टि करता है। उसे वह अपने समान 
सूक्ष्म देवी शरीर देकर निरंतर लीला (नित्यलीला) में स्थान देता 
है।इस लीला में सगवान भक्त की आज्ञा मे रहता है, उसके 
इशारे पर नाचता है ओर उस भक्त को भजनानन्द या स्वरूपान॑द 
की प्राप्ति होती है। यह अवस्था किसी भी साधना से प्राप्त नहीं 
होती है । यह केवल पुष्टि द्वारा प्राप्त होती है । सूर इसको सममते 
हुए ही कहते हैं : 
सूर की स्वामिनी नारि ब्रजभामिनी 
गोपी पदरजमहिमा विधि झगु्सों कही 
बरस सहसन कियो तप में तेकन लही 
है में 
४--शुद्धाहतत में साया को स्थान नहीं मिला है। शंकर के 
अनुसार अद्वेतस्थिति में साया ही भ्रमात्मक अथवा मिथ्या अन्तर 
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डाल देती है | माया स्वयं मिथ्या है | त्रह्म, जीव, और भ्रकृति 
का तज्जन्य भेढ भी मिथ्या है। वल्‍लभाचाये कहते ह--माया 
यदि मिथ्या है तो सतस्वरूप ब्रह्म से उसका किस प्रकार संबन्ध 
हो सकता है। इसी से उन्होंने माया को स्वीकार न करते हुए 
ही जगत की द्विधात्मक सत्ता का रहस्पोद्घाटन करने की चेष्टा 
की | उन्होंने कहा : त्रद्य है मचिदानन्द, जीव त्रद्म ही है परन्तु 
उसमे साथारणत' त्रह्म के एक तत्त्व, आनन्द, का लोप है। प्रकृति 
ब्रह्म ही है परन्तु उसमे सन और आनन्द्र दो गुणा का लोप हो 
जाता है। इसी लिए साधारण परिस्थिति मे अन्तर है। 
सूरदास माया की सत्ता का स्वीकार कर लेते ह-- 
“जविगत अगम अपार आदि नारटि अ्रविनासी 
परम पुरुष अबत्तार माण जिनकी दासी”! 
“अलख निरजन निर्विकार अच्युत अविनासी 
सवत जादि मदेश शेप सुर माया दासी 
दूसरे स्थान पर वे माया की विशद विवेचना करते हुए 
कहते हे-. 
४  > सो हरि माया जा वश माँद्दी” 
माया को तिगरुणात्मक जानो। सत रज तम ताकों गण मानों 
तिन प्रथम मदत्तत्वच उपजायो | तते अहकार. प्रगठायो 
(स्क० ३, कपिल-देवह् त्ति-प्रसग) 
सृष्टि के प्रलय का वर्णन करते हुए सूर कहते है: 
शत्त सम्बत्‌ भय ब्रह्मा मर। महाप्रलय नित प्रभुज करे 
माया माहि नित्य ले पावे | माया दरिपद मॉँद्दि समावे 
हरि को रूप कह्या नहि जाइ | अलख झखड सदा इक माइ 
बहुरि जब्र दरि की टच्छा दोय। देखे माया के दिसि जोय 
माया सब तत्रही उपजावै | ब्रह्म सो पुनि सृष्टि उपावे 
(स्क० १२) 
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स्पष्ट है कि यहाँ सूरदास वल्लभाचाय के सिद्धान्तों से दूर जा 
पड़े है, उन्होंने माया को एक व्यक्तित्व प्रदान कर दिया जो 
यद्यपि ब्रह्म से भिन्न नहीं, उसी पर आश्रित है , क्योंकि माया 
नेझ का हो अंश है, उससे ही निकलती है, उससें ही लय हो 
जाती हैं, परन्तु है सत्य, मिथ्या नहीं, छलावा नहीं । साया द्वारा 
ही कारण कार्य में बदलता भासता है । वास्तव सें जनसमुदाय में 
सायादाद की इतनी अधानता थी कि कोई भी कवि-भक्त उससे 
अछूता नहीं रह सका है । दूसरे, भक्तियाद में माया का अस्तित्व 
स्वीकार ही करना पड़ता है, क्‍योंकि भक्ति तो साया का ही 
बाध है। 


वल्लभाचाय ने अविद्या का अस्तित्व स्वीकार किया है जिसके 
री अड्ज' है---अहंसता और ममता | इनके कारण ही “संसार” 
(दुःख-सुख) का अस्तित्व है। इस अविय्या का आवरण ही आधि- 
भौतिक तह्म ( संसार) के सत्य रूप को छिपा देता है। इसीसे 
महाग्रभुु कहते है--- 
निराकारमेव ब्रह्म माया जबनिकाच्छन्नम्‌ 
अभिव्यक्ते है तो साकारत्वमपि सायाय गमनकृतत्वान्न स्वाभाविकत्वम | 
( अरुभाष्य ) 
सूरढास ने “सूरदास की सबे अविद्या दूर करो नंदलाल”--कह 
और इस भमतथाद को स्वीकार किया है। परन्तु जहाँ इस अविया 
का कोई दृढ़ आधार नहीं है, भागवान केवल लीलामान्न के लिये 
उसको ओढ़ लेते है, वहाँ सूर उसे भगवान की शक्ति का द्ढ़ 
आधार देते हैं । कृष्ण कहते है-- 
यह कमरी-कमरी करि जानति 
जाके जितनी बुद्धि हृदय से सो तितनी अनुमानति 
आ कमरी के एक रोम पर बासे चीर नील पाटम्बर 


१६६ सूरदास ; एव अव्ययन 


सो कमरी तम निनन्‍्द्रति गोपी जो तीनि लोक आउम्बर 
कमरी के बल अमसुर सहारे कमरिटि ते सत्र भोग 
जाति पॉति कमरी सत्र मेंट्री सृर सन्नहि यह योग 


सूर कहना चाहते है कि वास्तव मे त्रह्म माया के वल पर ही लीला 
करता है, यद्यवि बल्लभाचार्य ऐसा नहीं कहते। परन्त सर ने 
इस अविदयया का बड़ा सुन्दर बणन किया 

मावब जू मेरी एक मार ( मक० १ ) 

माधत्र ज नेक हसफी गाद 
वे कवि है, अत उनको कल्पना ने निराधार साया को ही व्यक्तित्व 
का आधार दे दिया हे । स्पष्ट है कि सरदास वल्लभ के सिद्धांतो 
फा रक्षा करते हुए आगे बढ़ते है, परन्तु भक्तिमतवाद की 
विशेषताओं को नहीं छोड़ते | इसी स उन्हान दार्शनिक मतवाद 
में मानी हुई 'माया' आर वल्लमाचाय की पअविद्या को एक कर 
दिया है । 

विनयपदो में सूरदास ने माया का घड़ी महत्ता दी है और 

उसकी व्यापक विनाशकारिणी शक्ति का बार-चार स्मरण किया 


/॥१ 


हरि तुब माया को न बिगोयी 
सौ जोजन मरजाट सिष्ठु की पल में राम बिलोगो 
नारद मगन भये माया में ज्ञान बुद्धि बल खोयो 
साठि पुत्र सु्ररु द्वास कन्या कठ लगाये जोयौ 
सकर का मन हरयो कामिनी सेज छॉडि भू सोयो 
चारु मोहिनी आइ अध कियो तत्र नवसिस्त्र ते रोयौ 
सौ भेया दुरजोधघन राजा पल मे गरद समोयौ 
सूरदास कचन अरु कॉचहि एकट्टि घाग पिरोयो 
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हरि तेरी भजन कियो न जाइ 

कहा कर्सों तेरी प्रबल माया देति मन मरमसाइ 

जबे आवो आधुसज्ञति कछुक मन ठहराइ 

ज्यों गयद अन्हाइ सरिता बहुरि बहै सुमाइ 

वेस धरि हरि हर॒सौ परधन साधु साधु कहाइ 

जैसे नट्वर लौभ-कारन करत स्वॉग बनाइ 

करो जतन न भजों तुमको कछुक मन उपजाइ 

सर प्रभु की सबल माया देति मोहि भ्ुलाइ 
इत पदों में गये ओर सांसारिक प्रलोसनों ( कामिनी, क॑चनादि) 
को कहा गया है। वास्तव में ये अहंमता ओर ममता के हीं 
अंतर्गत आते है। 

परन्तु इस शुद्धाढ्ेती दाशेनिक सान्यताओं के साथ कितनी 
ही पौराशिक भावनाएँ भी मिश्रित है । इसके कई कारण है 

(१ ) थुग के पौराणिक वातावरण का प्रभाव जिससे स्रदास 
वल्‍लभाचाय संपक में आने से पहले प्रभावित हो चुके होंगे 

(२ ) भागवत पुराण का प्रभाव, 

( ३ ) कृष्ण-कथा को पोराखिक परपरा का प्रभाव, 

(४ ) सूरदास की अपनी भक्तिभावना का प्रमाव जिसके 
फ्रारण कितर्नी ही पोराणिक सान्यताओ को ( जैसे साया का 
अस्तित्व ( थोड़ा-बहुत स्वीकार करना आवश्यक हो गया है। 
जहाँ एक ओर सूर के कृष्ण ब्रह्म है, वहीं दूसरी ओर वे कहते 
हर लिलब 

कस हेतु हरि जन्म लियो 
पापहि पाप धरा भइ भारी तब हम सब्ननि पुकार कियो 
शेषशयन जहें रमासद्ध मिलि तहों अकाश भई यह बानी 


श्ध्ष्र सुग्दास ; एक अध्ययन 


असुर मारि भुव भार उतागे गोकुल प्रगटों आनी 
गर्भ ठेवकी के तनुथरिद्वों जसुमति को प्र पीढी 
प्रस्च॒ तप बहु फियो कष्ट करि इनको बहुत ऋणी हो 
यह बानी कट्दि सरमुगरन को अन्न कृष्ण अवनार 
काग्यो सतनि ब्रजजन्म लेहु सद् दमने फरहु विहार 
यहाँ कृष्ण विष्णु के अबतार हो जाते 8। उनके अवतार 
का कारण भी ' लीला नहीं ग्हना। एऐश्चर्य की ही प्रधानता हो 
जाती हँ--- 
ब्रह्म जिन्िं यद् आयस दीन्हो 
प्रो द्नज में स्ली संख्या करि परगद ह्नन्हों 
गोपीग्वाल कान्द्र डुइ नादी ये कहूँ नेक न न्यारे 
जद्यों-जहाँ अवतार रत दरि ये नहिं रुक बिसारे 
एके देह ब्रिहार छरि राग्ये गोपी गोप मुरारि 
यह सुख देग्वि सर के प्रभु की थकित अमर सग॒नारि 
इस पढ मे शुद्धाद्रैत के दार्शनिक सिद्धान्त और पौराणिक 
भावना को विचित्र रूप से मित्रा दिया गया हे । इसीलिए सूर- 
दास अनेक स्थानों पर क्प्णु के लिए वे संबोधन कर देते हें जो 
विष्णु के लिए प्रचलित है । 

स्पष्टतः सूरठास दो पथो पर चल रहे हें--- 

(१ ) कथा पोराशिक चलानी पड़ी जिसमें भक्ता के त्राण 
के हेतु असुरवध के लिए, भगवान को अवबत्तार लेना पड़ा। 
ऐश्वर्य प्रधान था । यह भागवदीय कथा है । 

(२ ) इसके साथ ही उन्हें नई कथाओ का आविष्कार भी 
करना पढ़ा जिनमे शुद्धाद्वेत की पुष्टि हो--न्रह्म लीला मात्र के 
लिए अचतर ले, गोपियां, नंदयशोदा, राधा सब उसी के अंग 
हों, ज्ह्म कर्द से भोक्त बने; शुद्धाहेत से जिस वात्सल्य और 
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खूड़गर समन्वित संयोगविप्रलंभ-पअधान मानसिक साधना की 
बात है, वह पुष्ट हो; भागवत के चीरहरण, रास जैसे मधुर स्थलों 
को विकास सिले तथा इसी रूपक श्रेणी की अन्य कथाएँ जोड़ी 
जायें एवं कृष्ण की मानवता की प्रतिष्ठा हो साथ ही सूर ने 
कृष्ण-राधा के प्रमविकास की भी विशद कल्पना कर ली । इस 
प्रकार तीन श्रेणी की कथाओं का गठबन्धन हुआ। वह भी 
पदों में । 

यदि सूर पौराणिक कथा को छोड़ देते तो वे अधिक सफल 
होते, परन्तु भागवत्त की प्रतिष्ठा के कारण ऐसा असंभव था। 
अतः सूरदास ऐसा नहीं कर सके । फलतः उनका काव्य न लीला- 
काव्य रहा, न चरित्र-काव्य न रूपक-काव्य । वह एक साथ सब 
कुछ हो नहीं सकता था। कथा की पौराशिकता उसे लीलाकाव्य 
होने से रोकती है क्योंकि उसमें अवतार धारण करने का विशेष 
उद्देश्र आ जाता है| धार्मिकता और रूपकों की सृष्टि चरित्र 
के विकास में बाधक है। अनेक ऐसी कथाओं का समावेश जो 
रूपक नहीं हैं सूरसागर को रूपक-काव्य नहीं बनने देता । संक्षेप 

में, हस सूरसागर का विश्लेषण इस प्रकार कर सकते हैं : 
राघाकृष्ण की कथा--प्रेम-प्रधान चरित्र-काव्य या खंड-काव्य 
गोपियों और कृष्ण की कथा--रूपक-काव्य ( दानलीला ) 
चीरहरण, रास और खंडिता-प्रसंग 

में यह रूपक, स्पष्ट है। 
पोराणिक कथा--असुरवध, कालियद्मन जैसी कथाएँ 
जिनसे कृष्ण के अलौकिक ऐश्वर्थ की 
पुष्टि होती है। 
लीलाकाव्य--वात्सल्य-प्रधान अंश एवं ऋष्ण से दृष्टिकोय 
से रास, चीरहरण आदि । 


२०० सूरदास ; एक अध्ययन 


शुद्धाद्नेत्ति काव्य--सारी कथा में, विशेषकर नंद-यशोदा 
गापी-कृष्ण (वात्सल्य ) और गोपियों- 
कृष्ण के ( शद्भार ) प्रसग मे 
परन्तु फिर भी सूर ने प्रयत्न किया है कि प्रत्येक लीला 
को लीकिक धरातल से उठा कर आदव्यात्मिक धरातल पर पहुँचा 
दे और वे वलल्‍्लभाचार्य द्वारा रपप्ट किए अर्था से खूब परिचित 
जान पड़ते ह-- 
मेरे सॉवरे जय मुरली अबर वरो 
सनि ध्यनि सिद्ध समावि दर 


वल्लभाचार्य ने मुरली का “न्ामलीलारूप” ( वेखुगीतम्‌ 
सुवोधिनी ) कहा है उसी स्थान पर वे कहते हँ--सा हि सर्वेपां 
भगवशीयत्व सम्पादयति आनन्द एवं सा प्रकटा द्रवीभूता | त्ह्मा- 
नन्दादप्यधिका । आनन्द्सारभूता रास आर ब्रन्दाबन., के सम्बन्ध 
में महाप्रश्ु के सिद्धान्तो को सूरदास ने काव्य का सुन्दर रूप 
दे दिया है-- 


रास रस रीति नर्टि बरनि आधे 
कहों वैसी चुद्धि कहो वह मन लहो 
कहाँ इह चित्त जिय भ्रम भुलावे 
ढ जो कहो कौन माने निगम अगम जो 
कृपा बिनु नह्टिं या रसर्टि पावे 
भाव सों भजै, त्रिनु भाव में यह नहीं 
भाव ही मॉट याको चसावे 


( रास ) 


नित्यधाम बृुन्दात्नन श्याम | नित्यरूप राधा बृजन्नाम 
नित्यरास जल नित्यविहार | नित्यमान खडिताभिसार 
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ब्रह्म एईं करतार । करनहार जिभुवन ससार 
नित्वकुज्ञ सख नित्यहिडोर | नित्यहि त्रिबिध समीर कोर 
(चृन्दावन) 
काव्य की दृष्टि से सूरदास ने वात्सल्य और झज्जर कथाओं 
में साहित्यशाद्ष का सहारा लेकर नई रृष्टियों की हैं जेसे नेत्रों 
के प्रति पद, मुरली के प्रति उपालंभ, दृष्कूट, संचारी भावों 
के साथ रसपुष्ठटि की चेष्टा, श्रमरगीत, गोपिका-विरह-गीत । 
यहाँ भावना की गहराई ओर तीत्रता के कारण कवि एक साथ 
ही काव्य और अध्यात्म को छूता है। परन्तु हमें यह भी समझ 
ल्लेना चाहिये कि सूरदास का ध्येय आध्यात्मिक साधन ही 
अधिक है काव्यरचना गोण हे। इसी से काव्य की दृष्टि से 
अनेक दोष मिलेगे । जैसे-- 
(१) स्थूल् संयोग ( रति, सुरतांत आदि ) के चित्रण । 
(२ ) बालकृष्ण में झज्ञगर का सम्मिश्रण | 
सूर का दृष्टिकोण तो था-- 
वे हरि सकल ठोर के बासी 
जाको जैसो रूप मन रुचे अपबस करि लीजे 


और 
काम क्रोध मे नेह सुहृदयता काहू विधि कहे कोई 
धरे व्यान हरि को जै दृढ़ करि सूर सो हरि सो होई 
इसी से गोपियोँ बालकृष्ण को झज्ञार भाव से देखती हैं । 
वात्सल्यभाव : यशोदा उनकी बातें समझ नहीं पाती--- 
“मेसे हरि कह दशहि बरस की तुम्हरी यौवन सद उदमानी” 
“ऐसी बाते कहति मानो हरि बरस तीस को” 
“तुम तरुणी हरि तरुण नहिं मन अपने गुनि ल्ेह” 


१९० 


सूरदास का भक्ति-काब्य 


सूरदास के काव्य के दो महत्वपूर्ण पक्त हैं, भक्तिपज्ष और काव्य- 
पक्त | जहाँ केवल भक्तिभावना भअहण करने की बात है; अव्यभि- 
घारिणी भक्ति है, वहाँ काव्य किस कोटि फा है, यह ग्रश्न ही 
नहीं उठता, परन्तु उच्च कोटि का काव्य निश्चय ही भक्तिसावना 
को अधिक ऊँची भूमि पर प्रतिष्ठित करने में सहायक होगा। 
भक्तों के लिए तो सूर का प्रत्येक पद भगवत्साक्षात्कार में सहायक 
हो सकता है। परन्तु यहाँ हमें सूर के काव्य को भक्ति सम्बन्धी 
आदर्शा' पर ऑकना है। स्फुट पदों की अलोचना करना हमारा 
उद्देश्य नहीं है । 

सूर की भक्ति के आलंबन कृष्ण हैं, स्वयं सूर भक्ति के 
आश्रय हैं, ऋष्ण के रूप-गुण, लीलाएँ उद्दीपन विभाव हैं । 

सूर के इस आलंवन ,का रूप क्‍या है ? सूरदास के ऋष्ण 
अविगत दूँ, सन-वाणी को अगम-अगोचर हैं। वास्तव में वे 
उसी तरह परनत्रह्म हैँ जिस तरह तुलसी के राम। जहाँ राम पर- 
ब्रह्म भी हैं ओर परज्रह्म के अचतार दाशरथि रास भी हैं, वहाँ 
सूर ओर भी आगे बढ़ कर ऋष्ण को परबह्म से उतर कर कुछ 
भी मानने को तैयार नहीं हैं। उनके ऋष्ण गोपियों से स्वयं 
कहते हैं-- 


को माता को पिता हमारे 
कत्र जनमत हमको तुम देख्यो हँसी लगत सुनि बात तुम्हारे 
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इसी लिए भक्त और भगवान का प्रेम और भाव का नाता हे. 
जिसे दोनों की अपनी-अपनी ओर से निभाना है। भक्त अनन्य 
भाव से सगवान को प्रेम करता है--- 
स्थाम बलराम को सठा गाऊँ 
स्थाम बलराम ब्रिनु दूसरे देव कौ स्वप्न हूँ माहिं नहि हृव्य ल्थार्ऊँ 
यहै जप यहै तप यहै मम नेम ब्रत यहै मम प्रेम फल वहै ध्याऊँ 
यहे मम ध्यान, वहे ज्ञान, सुमिरन वहै, सूर प्रमु॒देहु हौ यहै पार्ऊँ 
इस प्रेम का रूप है आत्मसमर्पण और शरणागति भाव-- 
जौ हम भले बुरे तो तेरे 
तुम्हें हमारी लाज बड़ाई ब्रिनती चुनि प्रभ्न॒ मेरे 
सत्र तजि तुम सरनागत आयोौ, दृढ करि चरन गहे रे 
या-- 
मेरी तो गतिमति तुम अनतदहि दुख पाऊँ 
हो कहाय तेरी अन्न कौन को कहार्ऊ ! 
] कामपेनु छॉडि कहा अ्रजा ले दुहाऊँं।! 
हय गयद उतरि कहा गर्दभ चढ़ि धार्ऊ ! 


इसी प्रकार-- 
तुम तजि और कौन पे जाऊं ! 
काके द्वार जाइ सिर नाऊें, परहथ कहाँ बिकाऊँ 
ऐसो को ठढाता हैं समरथ जाके टिये अथाउें 
अन्तकाल नुम्हरें सुमिरन गति अनत कहूँ नहि पाउें 
रक सुदामा कियो अजाची, दियो ग्रभव पद ठाउें 
कामघेनु, चिन्तामनि, दीन्ही कल्पवृक्ष तर छाडें 
भव समुद्र अति टेखि भयानक सन में अ्रधिक डराठें 
कीजै कृपा सुमरि अपनौ प्रन, सूरदास बलि जाएें 
१४ 
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शोपियाँ उद्धव से तक-वितक न कर कहती हैं-- 
नाहिन रह्ौ मन में ठौर 
नंदनंदन अछुत कैसे आनिए उर और 
चलत, चितबत, दिवस जागत, सपन सोवत राति 
हृदय तें वह स्थाम मूरति छुन न इत-उत जाति 
कहत कथा अनेक ऊधो लोकलाम दिखाय 
कहा करो तन प्रेंम-पूरन घट न सिधु समाय ! 
स्थामगात सरोज आनन ललित अति मृदु हास 
सर ऐसे रूप कारन भाल लोचन प्यास 


वे ग्रति ललित मनोहर आनन कैसे मनहि. बिसारो 
योग युक्ति औ सुक्ति विविध बिधि बर मुरली पर वारौ 
इस भक्ति के साधन क्या हैं-- 
(क) नामकीतेन 
भागवत सें कहा हे--“कलो केशव कीतेनात” 
सूरदास भी कहते हें-- 
तुम्दरी नाम तजि प्रभु जगदीसर सुतोौ कहो मेरे और कहा बल 
बुधि-विवक-अनुमान आपने सोधि कह्मौ सब सुकृतनि कौ फल 
वेद पुरान समृति सन्‍्तन कौ यह अधार मीन को ज्यो जल 
अष्टसाद्ध, नवनिधि, सुरतपति, तुम बिनु तसकन कहु न कछु तल 
अजामाल, गनिका, जु ब्याध, हग जासो जगधि तरे ऐसेंड खल 
सोइ प्रसाद सूरदि अब दीजे नहीं बहुत तौ अन्त एक पत्र 
अथवा 
जो तू राम-नाम धन घरतौ 


अब को जनम, आगिलोौ तेरो, दोडऊ जनम सुधरतौ 
जम को त्रास सब मिट जातौ भक्त नाम तेरो परतौ 


श्ण्प् सुरदास $ एक अध्ययन 


तदुल-घिग्त समर्पि स्थाम कौ सन्त परोसो करतौ 
होती नफा साधु की सद्भति मूल गाठि न्दिं टरतो 
स्‌रदाम चैकुएठ बैठ में कोड न फैट पकरतो 
(ख) ग़ुरूनक्ति 
पुष्टिमार्ग में शुरू ओर कृष्ण का एक ही स्थान है | गुरू 
ही जीव का त्रक्म-सब्ध कराता है। गुरु को ऊष्ण मान कर भक्त 
उसे आत्मसमर्पण कर देता है । सूर के भसग से यह बात पुष्ट 
हो जाती है| खूर का अंत समय आ पहुँचा था। उस समय 
च॒तुर्भुजदास ने कहा--/ सूरदास तुमने भगवत्यश का वर्णन तो 
किया, परन्तु आचार्य महाप्रभून का जस वर्णन नही किया। 
सूरदास ने कहा--जु मैंने तो सारा ही आचार्य महाअभ्ु को यश 
ही गाया है| जो विलग देखता तो विलग करता।” यह कह 
कर उन्हाने यह पढ गाया-- 
भरोसों दृढ़ इन चरनन केरो 
श्रोवल्लभ नखचन्द्र-छुटा ब्िनु सत्र जग मार्ट अँधरो 
माधघन और नहीं या कलि में जासो होत निवेरी 
सर कद्दा कदि दुर्धिवि आँबरो त्िना मोल को चेरो 
(ग) लीलागान 
सारा सूरलागर ही ऋष्णलीला का गान है । 
(घर) नित्य और नैमित्तिक कर्म 
इनके सब में अन्य स्थान पर लिखा जा चुका है । 
(ड) भगवान के रूप का ध्यान 
खूर के काव्य में भगवान के वाल ओर किशोर रूप के अनेक 
चित्र हैं । उन्होंने उन्हे सेकठ़ी परिम्थितियों से देखा हे और 
उसका ध्यान किया है-- 
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किलकत कान्द्र घुटुरुवबनि आवत 
मणिमय कनक नंद के ऑगन मुख प्रतिब्िम्ध पकरिवेहि धावत 
कबहूँ निरखि हरि आप छोंह को कर सो पकरन को चित चाहत 
किलकि दँसत राजत है दतियों पुनि पुनि तिधि अवशगाहत 
कनक भूमि पर कर पय छाया यह उपमा एक राजत 
कर कर प्रति पद प्रति मणि बसुधा कमल बैठकी साजत 
बाल-दशा सुख निरखि यशोंदा पुनि पुनि नन्‍्द बुलावत 
कचरा तर लै दढाकि सर के प्रभ्भ॒ को जननी दूध पियावत 
। ( बालकृष्ण ) 
सखी री नन्‍्दनन्द्दन देखु 
धूरि धूसरि जठा जूठलि हरि किए. हर भेषु 
मील पाट पुरोइ मणिगण फशणिज धोखे जाइ 
खुनखुना कर हँसत मोहन नचत डोरू ब्जाइ 
जलज माल गोपाल पहिरे कहो कहा बनाइ 
मुडमाला मनोहर गर ऐसि शोभा पाई 
स्वातिसुत॒ माला बिराजत श्याम तन मां भाइ 
मनो उमग गौरि उर हर लिए. कठ लगाइ 
केहरी के नखहि निरखत रही नारि विचारि 
बाल शशि मनो भाल ते ले उर धरयों ज्िपुरारि 
( कृष्ण-शकर ) 
मुख छवि देखि हो नंदधरनि 
शरठ निशि के अश्रु अगणित इंहु आमा हरनि 
ललित श्रीयोपाल लोचन लोल आस दढरनि 
मनहेँ वारिज विलखि विश्रम परे परवश परनि 
कनक मणिमय मकर कुंडल ज्योति जगमग करनि 
मित्रलोचन मनहेूँ श्राये तरल गति दोउ तरनि 
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ऊकुटिल कुन्तल मघुप मिलि मनौ कियो चाहत लरनि 
चटन करति अनूप शोमा सके सूर न चरनि 
(दाँवरी से बैंघे ऋष्ण) 
देखुरी नंदनंदन ओर 
त्रास ते तनु त्रसित थोर हरि तकत आनन तोर 
बार बार डरात तोकों चरन बदनहिं थोर 
मुकुर मुख दोठ नैन ढारत ज्ञणहि क्षण छवि छोर 
सजल चपल कनीन पलके अरुण ऐसे ठोर 
सरस अब्ुज भेंवर मीतर श्रमत है जनु भौंर 
लकुद के दर देखि जैसे भये शोशित चोर 
उर लगाइ विद्दाय गिस जिय तजहु प्रकृति कठोर 
(वह्दी) 
आवत उरग नाये श्याम 
नन्‍दर यशुदा गोप गोपनि कहते है बलराम 
मोर मुकुट विशाल लोचन श्रवन कुंडल लोल 
कटि पिताम्बर मेष नट्वर उत्तत फन प्रति डोल 
हच खा ०५ 
कन्हैया, नितंत फन प्रति ऐसे 
मनो गिरिवर पर बरादर ठेखत मोर अनन्दत जैसे 
डोलत मुकुट शीश पर कुणश्डल मडित गड 
पीत बसन टामिनि तन घन पर ता पर सुरकोढड 
(नागदमन) 
साँचगे मनमोहन माई 
देख सखी बनते ब्रज आवत सुन्दर नन्दकुमार कन्हाई 
मोरपंस शिर मुकुट विराजत मुख मुरली मर मुभग सुहाई 


च्च्के 


कुंडल लोल कपोलन की छत्रि मघुरी बोलनि बरणिन न जाई 
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लोचन ललित ललाट श्रकुटि बिच ताकि तिलक की रेख बनाई 
मनो मर्याद उलंधि अधिक बल उर्मेंगि चली अ्रति सुन्दरताई 
कुब्चित केश सुदेश बदन पर मांन्ौं मधुप माल घिरि आई 
मन्द मन्द मुसुकात मनौ घन दामिनि हुरि दुरि देत दिखाई 
शोभित सूर निकट नासा के अनुपम अधरनि की अझनाई 
जनु शुक सुरक्ष विल्ञोकि त्रिंत्रल चाखन कारन चोंच चलाई 
(गोचारण-प्रसक्ध) 
देखि री देखि आनंदकंद 

चित्त चातक प्रेम घन लोचन चकोरक चन्द 

चलित कुृडल गंड मडल भलक ललित कपोल 

सुधारकर जनु सकर क्रीडत इन्दु दहदह डोल 

सुभग कर आनन समापे मुरलिका एहि भाई 

मानों हने अमोज भाजन लेत सुधा भराइ 

श्याम देह दुकूल द्युति छुबि लसत तुलसी माल 

तडित घन संयोग मानो सेनिका शुकजाल 

अलक अविरल चारु हास विलास भ्रकुटी भद्ध 

सूर हरि की निरखि शोभा भई मनसा, पद्ध 


(किशोर कृष्ण) 
इस किशोर रूप के प्रत्येक अग के वर्णन सिलेंगे--- 
देख री हरि के चशञ्चल नैन 
खजल्लनन मीन म्गज ' चपलाई, नहि पटतर एक सैन 
रानिवदल, इदीवर, शत्तदल, कमल कुरोशम जाति 
निसि मुद्रित प्रातहि वे विगसत, ये विगसे . दिनराति 
अरुन असित सित भलक पलक प्रति को बरने उपसाय 
मनो सरस्वति गड् जमुन॒ मिलि आगम कीन्हों आय 


(नै) 


श्श्र सूरदास : एक अध्ययन 


रोमावली रेख अति राजत 
सक्षम शेष घूम की धारा नव घन ऊपर श्राजत 
भशु पदरेख श्याम उर सजनी कहा कहो ज्यों छाजत 
मनहेुँ मेध भीतर शशि की द्युति कोटि कामतनु लाजत 
मुक्तामाल नन्दनन्दन उर अर्ध सुघाघट काति 
तनु श्रीखड मेघ्र उज्ज्वल अति ठेखि महाबल भाँति 
वरही मुकुट दन्द्रधघनु मानहु तड़ित दशन छुवि छाजत 
यकटक रही बिलोकिसूर प्रभु तनु की हैं कहा हाजत 
( रोमावली ) 


इसी तरह अन्य अड्भी का वर्णन भी है। परन्तु सूर जानते हे 
कि उनके इष्टदेव लोकिक नायक नहीं हैं। यह वे पाठक को भी 
बता देते है! । वे उनकी सुन्दरता की रहस्यमयता की ओर इंगित 
करते हे -- 
सखी री सुन्दरता को रह्ढ 
छिन छिन माँद परत छुत्रि औरे कमल नयन के अद्भ 
श्याम सुभग के ऊपर बारां आली कोटि अनद् 
सूरटास कछु कहत न आवे गिरा भई मति पशु 
या उसके अलोकिक प्रभाव की बात कहते है'-- 
श्याम अग युवती निरखि भ्रुलानी 
कीउ निरखति कुडल की आमा यतनेहिं मॉक्क बिकानी 
ललित कपोल निरखि कोउठ अटठकी शियिल भई ज्यों पानी 
देह गेह की सुधि नहिं काहू हरषन को पहछुतानी 
कोउड निरखति रही ललित नासिका यह काहू नहिं जानी 
कोठ निरखति अधरन की सोभा फुरत नहीं मुख बानी 
कोड चकृृत मई दशन चमक पर चकचौधी अक॒लानी 
कोउ निरखति द्युति चिबरुक चारु की सूर तरुनि त्रिततानी 


जज 
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यही नहीं, सूरदास सुरतांत की छवि को भी नहीं छोड़ते-- 
सोमा सुमग धानन ओर 
त्रास से तनु चसित तिरछे चिते देत अकोर 
निरखि सम्मुख कियो चाहत बदन बिधु की जोर 
तुला बिच लोकेश तोले गढुआ आनन गोर 
दरशपति रुचि सुदित मनसिज चपल दंग दृगकोर 
कोस क्रीड़त मीन मानों नीर नॉोरज भोर 
श्यामसुन्दर नैन युगवर भलक कजल कोर 
सधारस सक्रेत मानो कूप दानव बोर 
श्रवण मणि तारक मजुल कुटिल कुन्तल छोर 
मकर सकट काम वापी अलकि फनन्‍्दनि डोर 
चिकुर अ्रधर नव मोति मडल तरल लट दृग तोर 
जनु विध्वसित ब्याल बालक अमी की ऋकमोर 
श्रम स्वेद सीकर गएड मश्डित रूप अम्बुज कोर 
उर्मंगि ईपट यो अरम तज्यों पीयूष क्ुम्म हिलोर 
हसत दशननि चमक विद्युत लसित कठिन कठोर 
मुदित मथु पर बिन्दुगन मकरन्द मध्य न थोर 
निरखि सोभा समर लज्ञित इन्दु भयों श्रम भोर 
सूर धग्य सनव किसोरी धन्य ननन्‍्दकिसोर 
(व) भक्ति का रूप 
आलम्बन के सौन्दर्य और गुर से चलकर भक्त का रूप 
स्थिर होता है। सगवद्धिषयक रति के पॉच प्रकार हँ--- 
शांति, प्रीति, प्रेम, अनुकस्पा, कान्‍ता, या मधुरा-सगवत्रति 
भक्ति के रूप ओर काव्यरस में अत्यन्त निकट का सम्बन्ध है जो 
निम्न तालिका से प्रगट हा जायगा 
भगवत्त्रति भक्ति का रूप काव्य रस 
शान्ति शांत शांत रस 
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भगवत्रति भक्ति का रूप काव्य रस 
प्रीति दास्य ढास्य रस 
प्रेम सर्य सख्य रस 
अलुकंपा वात्सल्य वात्सल्य 
कान्‍्ता था मधुरा सघधर शुद्धार 


काव्य में ढठास्य रस और सख्य रस की व्यवस्था नहीं है, अत' इन 
रसो की सामग्री को शांतरस के अंतर्गेत ही रखेगे। अन्य रखों 
की सामग्री इन्हीं रसो के भीतर गौण रूप से उपस्थित की जा 
सकती है जैसे शात रस के भीतर रोद्र, भयानक, वीभत्स की 
सामग्री का समावेश संभव हे । दास्य भक्ति में अदूभ्ुत, वीर, 
करुण रसो की सामग्री उपादेय होगी । शुन्भार में अद्भुत 
हास्य का मेल हो सकता है, परन्तु मुख्य रूप से भगवत्रति में 
शांत रस, वात्सल्य और शुज्ञार रस की ही व्यवस्था है । 

सूर के अंथ में इन सब प्रकारों के उदाहरण मिलेगे--- 

(१) शातभक्ति सें बेराग्य की भावना की प्रधानता हे, परन्तु 
यह वैराग्य केवल संसार के प्रति हो सकता है। इष्टदेव के प्रति 
तो राग रहेगा ही। अतः इस प्रकार की भक्ति का कोई अधिक 
मूल्य नहीं। सूर की भक्ति शास्त्रीय पद्धति पर नहीं चलती। वह 
पराभक्ति है | रागाजुगा भक्ति हे | वेधी नहीं। अत. इस भक्ति 
का स्वरूप उनमे प्रस्फुट नहीं हुआ है यद्यपि विनय के पदों में 
ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो शात भक्ति के अंत्गंत रखे जा सकते 


हैं, जैसे-- 
हरि त्रिन मीत नही कोड तेरे 
सुनि मन, कहौ पुकारि तोसो हों भजि गोपालहि मेरे 
या ससार विषय-विप-सागर रहत सठा सब घेरे 
सूरश्याम बिन अतकाल मैं कोड न आवत नेरे 
(२) दास्यभक्ति--महाप्रश्ु से मिलने से पहले सूर दास्य भाव 


सूरदास का भक्ति-काव्य र्श्पर्‌ 


के भक्त ही थे जैसे वार्ता से पता चलता है। दास्यभक्ति में विनय 
ओर दैन्य प्रकाशन की प्रधानता है । सूर के विनयपदों के केन्द्र में 
यही भावनाएँ हैं, जैसे 
“हरि हों सब पतितन कौ नायक 
“प्रमु, मैं सव पतितन कौ टीको” 
तुलसीदास की तरह उन्होंने भी राम के दरवार में पत्रिका 
भेजी है-- 
ब्रिनती केहि विधि प्रभुहि सुनाउें 
महाराज रघुवीर धीर को समय न कबहूँ पाऊ 
थाम रहत यामिनी के बीते तिहे औसर उठि धारऊँ 
सकुच होत मुकुमार नींद से कैसे प्रभ्रुह्दि जगाऊँ 
दिनकर किरण उठित ब्रह्मादिक रुद्रादिक इक ठाऊँ 
अगरणित भीर अमर मुनिगन की तिहि ते ठौर न पाऊँ 
उठत सभा दिन मध्य सियापति देखि भीर फिरि आऊँ 
न्हात खात सुख करत साहिब्री कैसे कर अनुसाऊँ 
रजनीमुख आवत गुण गावत नारद तुम्बर नाऊँ 
तुम्ही कहा कृपण हों रुपति किहि विधि दुख समभाऊँ 
एक उपाय करो कमलापति कहो तो कहि सममभाऊं 
पतित उधारन सूर नाम प्रभु लिखि कागढ पहुँचाऊँ 
वास्तव में, तुलसी को “दिनयपत्रिका? की वीज यहीं मिला जान 
पड़ता है। 

(३) शख्यभक्ति--सूरसागर में प्रेम, अनुकम्पा और मघरारति 
का ही प्राधान्य है | इसी से वह सख्य. वात्सल्य और मधर 
भावों का एक बृहद संग्रह है | सख्य भक्तो का आदर्श गोपों ओर 
ऋष्ण का संबंध है। सर ने भी कृष्ण से अ्रधानतम, यही 
संबन्ध स्थापित किया है, इसीसे वे कृष्ण की अतिगोपनीय 
लीलाओं को भी निःसंकोच भाव से कह जाते हैं। इसी सर्य 
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भावना के कारण सूर भगवान से हठ भी कर लेते हैं-- 

(४) अल्ुकंपा रति ( या वात्सल्य भक्ति )--इसके लिये नंद 
यशोदा आदशं हैं| ग्वालिने भी यही भाव रखती हैं। महाम्रभु 
वल्लभाचय इसी भक्ति को ग्रधानता देते थे। इसी से निरोध- 
लक्षणम्‌ में उन्होंने कहा है-- 

यत्च॒ दुःख यशोदाय नन्दादीना च गोकुले 

गोपिकाना च यद्दुःख तदढुःख स्थाममय क्वचित्त्‌ 

गोकुले गोपिकान च सर्वेषा ब्रजवासिनाम्‌ 

यत्पुख सम्धुत्तन्ये भगवान्‌ कि विधास्यति । 

उद्धवा गमने जात उक्तवः सुमहान्‌ यथा 

बुन्दावने गोकुले वा तथा वे मनसि क्वचित्‌। 
नंदयशोदा और गोपीग्वालो के वात्सल्यथ को संयोग ओर 
वियोग को दोनो परिस्थितियो में सबविस्दृत अज्धित कर सूरदास से 
स्वय आध्यात्मिक सुख-ढठु ख की साधना की है जिसकी ओर 
महाप्रभु ने संकेत किया हे। इसी लिये सूर का वात्सल्य रस 
संबन्धी काव्य शुद्भार रस के सयोग ओर वियोग दशाओं की 
भाँति सम्बारियो और व्यभिचारियो के अनेक भेद्यें से पष्ट होकर 
हमारे सामने आता है । 

( ४ ) सधरभक्ति--भगवद्विषयक रति का सर्वाद् 
विकास मधरारति में है जो मधरभक्ति की जननी है। सधर 
भाव के उपासक कृष्ण-भक्त राधाकृष्ण और रृष्ण-गोपियों के 
प्रेम में सम्मिलित होकर उनकी लीलाओं-क्रीड़ाओं में आनन्द 
लेते हैं । युगल दम्पति की प्रत्येक प्रेम-चेष्टा उनके हृदय में एक 
आनन्द हिलोर उठा देती हे जिसका सुख अनिवेचनीय है। भक्त 
स्वय गोपी बनना चाहता है | गोपियो की तरह वह भी कृष्ण 
के प्रेम का इच्छुक है| उसे राधा से इष्यां नहीं । वह राधा को 
धन्य सममता है जो ऋष्ण के इतने निकट है| इसी नाते उस 
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गोपियों से भी प्रेम है। राधाकृष्ण के मिलन और वियोग की 
कहानी सूर की मौलिक कल्पना है। केवल इसी एक नवीन 
उदभावना के नाते उनका स्थान हिन्दी कवियों में अग्रगण्य होता । 
राधाकृष्ण के प्रेम सम्बन्ध में सूर अपनी आत्मा का अत्यंत 
विशद चित्रण कर जाते हैं जिसे कृष्ण के सद्भ में इतना सुख हे 
कि दःख की लेशसात्र छाया भी उस पर नहीं पड़ती है और 
कृष्ण के विरह में सुख का केवल यत्किचित्‌ स्मरण हो आता है। 
सूर की मधरभक्ति दो खंडों में प्रगट हुई है 


( के ) राधाकृष्ण का प्रम-प्रसक्ष, 


( ख ) गोपियो और कृष्ण का प्रेम-प्रसज्ज; 

इन्ही भ्रसद्भो में सूर ने कई अभिनव रूपकों की रृष्टि की है। 

इसे सूर की कल्पना की उत्क्ृष्टता ही कहना होगा कि हम इन 
रूपकों को लीला भी कह सकते है और परवर्ती काव्य में उनका 
प्रयोग इसी रूप में हुआ है। दानलीला, मानलीला, बहुनायकत्व 
लीला, पनघटलीला--इन सभी में कवि-भक्त भगवान्‌ की 
लीलाओ का वर्णन करता हुआ परमात्मा और जीवात्मा ( भक्त 
के सम्बन्धो को स्पष्ट' करने में लगा है। इसके अतिरिक्त सूर ने 
भागवत के रास ओर भ्रमरगीत के प्रसद्धों को अत्यन्त विशद रूप 
से चित्रित कर कृष्ण के सयोग-वियोग की अभिव्यंजना की एक 
नवीन शैली ही स्थापित कर दी है। परवर्ती कवियों ने इसी शैली 
में अपनी भक्ति-भावता की अभिव्यंज़ना की है। रासलीला में 
भक्त भगवान के साथ यागसाया (मुरली) के द्वारा सम्बन्ध स्थापित 
करता है। अ्रमरगीत मे वह विग्ह की अन्यतम दशा को पहुँच 
जाता हे और गोपियो के श्रमर-उपालभ के द्वारा अपने ही विरहा- 
कुल हृदय की बात कहता है । वास्तव में सूरसागर गोपियों और 
कृष्ण के संयोग-वियोग के रुप सें सधुर भक्ति की वह बृहद्‌ 
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साधना है जिसका जोड़ संसार के भ्रक्ति-काव्य में मिलना 
असम्भव हे । 

चल्लभाचाय ने वात्सल्यमाव को ही एकमात्र उपादेय माना 
था ओर वे बालऋष्ण के उपासक थे, परन्तु पृष्टिमार्ग के कवियों 
ने सर्य और मधरभाव को भी अपनाया । इनमें भी माघयें माव 
को विशेष रूप से भ्रहदय किया गया। सारा रृष्णुकाग्य ही इस 
तथ्य के समर्थन मे उपस्थित किया जा सकता हे। इस माघुये 
भाव की उपासना ने ही कृष्णभक्ति को रामभक्ति के समकक्ष एक 
विशिष्ट रूप दिया है। नीचे हम देखेंगे कि इस मधुरभाव : भक्ति: 
को विशेषताएं क्‍या हे . 

(१) भक्त भगवान के इतना ही निकट है, जितने निकट पति- 
पत्ती । अत. वह भगवान पर उसी तरह मुग्ध है जिस तरह पत्नी 
पति पर मुग्ध हाता है । भक्ति की सर्वोच्च दशा मे तो वह पर- 
कीया भाव का अनुभव करने लगता है-- 

जब ते सुन्दर बदन निद्वार॒यो 

ता दिन ते मधुकर सन अठक्यो बहुत करी निकरै न निकारयो 

मात पिता पति बन्धु सजन जन तिनहेूँ को कहिवे सिर धारयो 

रहा न लोकलाज मुख निरखत दुसह क्रोध फीको करि डारयो 

है बो होय सा होय कर्म बस अब जी को' सब सोच निकारुयो 

दासी सूरदास परमानन्द भलो पोच अपनों न बिचार्‌यों 


(२) ऋष्ण-भसक्त मन के सयस के स्थान पर मन को छृष्णु की 
ओर, उन्मुख करता है | यह सच है कि सूर ने विनयपदो में मन 
के नियमन की चेष्टा की हे-- 

मन तोसों किती कही. समुमाइ 
नन्‍्दर्नेदन के चरणकमल भजि तजि पाखड चठराइ 
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सुख-सपति, दारा-सुत, हय-गय, भ्ूठ सब्र समुदाइ 
छुनमभंगुर यह सत्र श्याम जिनु अन्त नाहिं सग जाइ 
परन्तु इन विनय के पदों को सूर ने पुष्टिसार्ग में दीक्षित 
होने से पहले लिखा था । सूर तो मन को सांसारिकता ( विषय- 
वासना) के निम्न स्तरों से उठाकर सहजरूय से कृष्ण में इस तरह. 
लगा देते है कि गोपियों के शब्दों में 


नाहिन रह्यों मन मे ठौर 
नदनदन अछुत नाहिन आनिवे उर और 


अतएव, मधुर भाव के उपासकों के लिए इंद्रियों के नियमन का प्रश्न 
ही नहीं उठता। इंद्रियों को ऋष्ण का परिचय कराते हैं जो उन्हें 
स्वतः अपनी ओर खेंच लेते हैं । जब भक्त की इंद्रियो का उस रूप- 
सिंधु, गुणासिधु, लीलामय, हास-विज्ञासमय ऋष्ण से परिचय हो 
जाता है तो वे लोकिक विपय के आश्रयों की ओर झड़ कर भी 
नहीं देखतीं। उनके लिये सारा संसार लोप हो जाता है। जहाँ 
ऐसा भाव है, वहाँ विधि-निषेध, आचार-विचार, संयम-मर्यादा का 
स्थान ही कहाँ है ? यही रागानुगा भक्ति है। तुलसी की रामभक्ति 
वेधीभक्ति है। वह विधिनिषेध, आचार-विचार, लोक-परलोक 
सवकी समेट कर चलती है | सूरदास की भक्ति भावना इससे 

कहीं गहरी है | उसे इनमें से किसी से तात्पर्य ही क्‍या ? वह्द तो 
कृष्ण के सिवा किसीको जानती ही नहीं, फिर इतर वस्तुओं के 
लिये बह क्‍यों सोचे ? वास्तव में, कृष्णभक्ति में व्यक्तिगत प्रेम- 
भावना का सर्वोच्च विकास है । उसने आचार ओर मर्यादा की 
उपेक्षा नहीं की, परन्तु उनपर बल भी नहीं दिया | उसने मन को 
नियंत्रण से मुक्त किया | ऋष्ण के रूप-गुण को उसे रिमाने दिया 
उससे कृष्ण के व्यक्तित्व और उनकी ल्ीलाओ में नित्य नये 
आकर्षण ढूँढे । रामभक्ति में श्रद्धा और आदर की भावना बीन' 
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रही, सामाजिक विधि-निषेघ सानने का उपदेश दिया गया, 
परन्तु कृष्णभक्ति ने इनसे ऊपर उठ कर इष्टदेव से और भी 
निकट का सवध जोड़ा । सूरदास जानते है कि इंद्रियो के नियमन 
का मार्ग शुष्क, नोरस और कठिन है, इसके समकक्ष भगवान के 


रूप-गुण में इं्रिय-ससपेण का मार्ग सतल और सरस है। अतः 


सहज भी है। सारे भ्रमरगीत-प्रसस में इसी संदेश की तो 


प्रतिष्ठा की गई है । गोपियाँ कहती हे--- 
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उलटी रीति तिहारी ऊधो सुनो सो ऐसी को है 
अल्प वयस अबला अहीर सठ तिनहि योग कत सोहे 
कच सुत्रि आँघर काजर कानी नकटी पहरे बेसरि 
मुडली पटिया पारि. खेवारे कोही लावै केसरि 
चहिरी पति सो बात करें तो तैसोइ उत्तर पाये 
सो गति होय सत्रे ताकी जो ग्वारिन योग सिखावे 


ओर 


उन्हें तो सरल प्रमोपासना .हो रस 


हमर कौन जोग ब्रत साधे . 
मृगत्वच, भत्म, अधारि, जगा को को इतनी अबराधघें 
जाकी कहूँ थाह नहि. पैए अगम अपार अगाघधे 
गिरिधर लाल छुत्रीले मुख पर इते «चॉध को बॉधघे 
आसन, पवन, भूति, झूगछाला, व्याननि को अवराधे 
सरदास मानिक परेिहरि के राख गॉठि को बांधे 
वे तो प्रेम के सीधे मा्गें को जानती 
काहे को रोकत मारग सधो १ 
सुनहु, मथुप | निगुन-कठक ते राजपथ क्यो रूवो १ 
युक्त जान पड़ती हे ॥इसी 
वे ऊधो से कहती हें-- 5 
तेरी बुरी न कोऊ माने ५ 


रस की बात, मवुप नीरस सुन, रसिक होत सो जाने 


सूरदास का भक्ति-कान्य र्२१ 


इसीलिये वे कुष्जा के कृत्य को सराहती हैं--- 


बरस वे कुब्जा भलो कियो 

सुनि सनि समाचार ऊधो यो कछुक सिरात हियौ 

जाको गुन, गति, नाम रूप हरि हार॒यों फिरि न दियी 

तिन अपनो मन हरत न जान्यो हँँसि हँसि लोग जियो 

सूर तनिक चन्दन चढ़ाय तन ब्रजपति बस्य कियौ 

ओर सकल नागरि नारिन को दासी दाँव लियो 
सच तो यह है ,कि इसी मन को कृष्णोन्मुख करने की 
साधना ने सूरदास द्वारा गोपियों के मुख से उद्धव को उलाहने 
दिलाये हैं। उनका न योग से विरोध था, न इंद्रिय-निम्रह से । 
चास्तव में, वे तो इस भाव के भक्त हें--- ५ 


काम क्रोध में नेह सुहृदता काहू 'बिधि कहै कोई 
घरै ध्यान हरि को जे दृढ़ करि सूर सो हरि सो होई , 
भज जेहि भाव जो मिले हरि ताहि लों 
भेदभेदा नहीं पुरुष नारी 
सूर प्रभु श्याम ब्रजबाम आतुर काम 
मिली बनधाम गिरिराजधारी 
#ँ 
ओर भी-- ह 
निगम ते अगम हरि कृपा न्यारी 
जीति वश्य श्याम कि राइ कि रंक को पुरुष कि.नारि नाहि मेद कारी 


११ 
सूर के काव्य की -विशेषताएँ 


सूरसागर के काव्योपयोगो स्थल है . 

(१) विनय के पद (स्कथ १) 

(२) ऋष्ण-जन्म, बालकृष्ण को क्रीड़ाये और नंद-यशोदा 
एवं गोपियों के वात्सल्य ( स्कंध १०, पूर्वा्ध ) 

(३) राधाकृष्णु का प्रेस-प्रसग (वही) 

(७) गोपियो सबधी निम्न स्थल--मुरली के प्रति कहे पद, 
नेत्रों के श्रति कह्टे पद, राधाऋृष्ण के रूप-वर्शन सवंधी पद, 
अमरगीत, गोपिका-बिरह (वही) 

(४) कूटपद्‌ (वही) 
शेष सस्‍्कथ ओर १०वे स्कध का शेष भाग काव्य की दृष्टि से 
कोई विशेष महत्त्व नहीं रखता, भले ही धार्मिक दृष्टि से उसका 
कितना ही महत्त्व हो'। कूटपदो का छोड़ कर शेष को हम शांत, 
वाल्सल्य और शुद्भार के अतर्गेत रख सकते है। विभिन्न शीर्षको 
के नीचे हम इन पर विशेष रूप से विचार भी कर चुके हैं । यहाँ 
केवल सामान्य रूप से सूर- के काव्य का विश्लेषण करेगे। 


१--वरणन 


सूर का काव्य गीतात्मक है, अतः उससें वर्णंनो को विशेष 
स्थान नहीं सिला हे। फिर भी वह उससे एकद्स अछूता तो नहीं 
है। दशमस्कध के सिवा सूर का अधिक काव्य बणुनात्मक ही 
कहा जायगा, क्योकि उससे सूर विषय को सावना की ऊँचाई 
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सूर के काव्य की विशेषताएँ स्र्रे 


पर नहीं उठाते, न उसमें इस प्रकार तन्‍्मय हो जाते हैँ, जिस 
प्रकार दशमस्कंध पृववाद्ध में । इस सारे वर्णनात्मक काञ्य की 
विशेषता है-- 
(१) अत्यंत संक्षेप मे कथा कहने की गबृत्ति, 
(२) रस, अलंकार आदि काव्य-गुण-हीनता, 
(३) भाषा की सरलता और क्षिप्र॒ता ओ९ शैली में कथा- 
वाचकपन | 
परन्तु दशमस्कंध का वर्णनात्मक काव्य इससे भिन्न हे उसमें 
हमें कई प्रकार के वरणुंन मिलेंगे । 
(१ ) उत्सवों ओर लीलाओं के वर्णन । 
(२ ) रूप-वर्णन । 
(३) प्रकृति-वर्णन । ॥ 
इन चणोुनों में चित्रोपमता, अलंकार-विधान और रसरूृष्टि पर 
ध्यान दिया गया है। कऋृष्ण-जन्मोत्सव का अत्यंत सुन्दर वर्णद 
सूर की वर्णनक्षमता का उदाहरण हे-- 
ब्रज भयो महर को पूत जनत्र यह बात 
सुनि ऋानदे सब्र लोग गोकुंल गनक 


अति पूरत् पूरे पुएय रूप कुल ऋ 


हा 


$$ 
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ट्ल  थुनी 
महलग्न नक्षत्र, चल शोधि हीनी वेदघ्वनी 
छुनि धाई सत्रे हजनारी सहब खाज्ञार किए 
तनु पहिर नौतन चीर काजर मैन दिए 
कसि कचुओ तिलक लिलार शोभित हार दिए 
कर कक्न कंचन थार मंगल साव लिए 
शुभ शवणनि तरल बनाई वेनी शिपिल गुद्दी 
सुर बरंत सुमन सुदेश मानो सेघऊुही 
मुखमंधित रोरी रंग सेंदुर माय छुट्टी 
ते ऋपने अपने भेलि निक्‍सी माँति भी 
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मनु लाल मनिन की पाँति पिंजर चूरि चली 
गुर गावहिं मंगलगीत मिलि दश पाँच अली 
मनु भोर मए. रवि देखि फूली कमलकली 
पिय पहिले पहुँची जाइ अति आनंदमरी 
लई मीतर मवन बुलाई सन शिशु पाइ परी 
एक बदन उघारि निहारि देहि अशीश खरी 
चिर जियो चशोदानंदन पूरणकाम दरी 
घनि घनि टिन धनि रात धनि यह पहर घरी 
घन धन्य महर की कूख साय सुहास भरी 
लिन जायो ऐसो पूत सत्र सुख फलनि फरी 
थाप्यो शिर परिवार मन की शूल हरी 
सुन ग्वालिन गाय बहोरि चालक वोलि लिये 
गुद्दि गुंजा घसिे वनधात अंयनि चित्राए 
शिर दघ-माखन के माद यगावत गीत नए 
कर भॉम मुदक्क तजाइ उव नं3भवन गये 
मिलि नाचत करत किलोल छिरकत दूध दही 
मानो वर्षंत मादों मास नदी घुत दूध-दही 
आजु नंद के द्वारे मीर 
एक़ आवत एक लात विदा होइ एक, ठाड़े मंदिर के तीर 
कोउ जेसर कोठ तिलक बनावत कोउ पहिरत कंचुकी चीर 
एक़न कोई दान समर्पित एकन को पहिरावत चीर 
एकन को भूषण पाटम्बर छकन को जो देत नय हीर 
एकन को युहुपन की साला एकन को चंदन घिंसि बीर 
झृगभग सारा ही सूरसायर वर्णैनात्मक काज्यके अंदर आ जाबना 
थशपि अनेक बरखुेतों के साथ आत्माभिव्यक्ति और गीवात्मकवा 
मिली हुई हैं। यह स्पष्ट है कि सूर वर्णोनोपयोगी स्थलों को 
खोजने में बड़े चत॒र हैं ओर थे अत्यंत विशद, सक्षम, सरस और 


सुर के काव्य की विशेषताएँ, २५, 


अलंकृत वर्णन करते हैं। वर्णन शुद्ध नंहीं रह सके हैं, इसका 
कारण यह है कि सूर ने उन स्थलों को अत्यन्त निकट से देखा 
है, उनकी भक्तिभावना उनमें मिल गई है। बालकृष्ण की लीला 
में तो वे स्ववम्‌ उपस्थित ही है-- 

नंद जू मेरे मन आनद भयो हों गोवर्धन ते आयो 

तुमरे पुत्र भयो मैं सुनिके अति आतुर उठि धायो 

हर ८ 4 

कोटि देहु तौ रुचि नहि मानों बिन देखे नहि जेहां 

नंदराय सुनि ग्रिनती मेरी तबहिं बिदा भले हैहों 

दीजै मोहि कृणा करि सोई जोहों आयो मॉँगन 

यशुमति सुख अपने पॉइन जब खेलत आवे आंगन 

जब तुम मदनमोहन करि टेरो इहि सुनि के घर जाउें 

हो तो तेरों घर को ठाढ़ी सूरदास मेरो नाउें 
शेष सूरसागर में भी वे सख्य भाव से उपरिथित हैं, अथवा प्रसंग 
से गोपियों आदि के पक्ष को ग्रहण कर अत्यन्त निकट हो जाते 
हैं। इस प्रकार वे एक ऐसे काव्य को जन्म देने में सफल हुए है 
जिसे एक ही साथ वर्णेनात्मक ओर आत्मव्यंजनात्मक कहा जा 
सकता है । अतः हस सूर के वर्णेनों को शुद्ध वर्णन न कह भाव- 
नात्मक वर्णुत कहेंगे। इसी निजत्व ओर नैकख्य के कारण वे एक 
ही वर्णेन को कई बार रखने से भी नहीं चूकते । 

रूपवर्णन के सम्बन्ध में भी यही कहा जा सकता है। शुद्ध 

रूपचणन नहीं हैं, कवि की भक्तिभावना के साथ वह और भी 
सुन्दर हो गया है। रूपवर्णेन में खूर या तो कूटों का प्रयोग 
करते हैं या उपसाओं-उत्मेक्षाओं का, जो साहित्यशात्र और 
कब्परंपरा से भ्हण की गई हैं। इन्हीं के कारण सूर का रूप- 
वर्णन अद्वितीय हुआ है। परन्तु सारे सूरसागर में वह एक ही 


रे 
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तरह का है। वही उपमाएँ-उस्ेज्षाएँ ' सूर के पुष्टिसागें में रूप- 
ध्यान का विशेष स्थान था, इससे सूर कृष्ण और राधा के 
सौन्दर्य-वर्णन से अघाते नहीं । उन्होंने दम्पति का प्रत्येक अवस्था 
ओर प्रत्येक परिस्थिति में वर्णन किया है, कहीं स्वतंत्र, कहीं कथा 
में लिपटा हुआ । सूर के काव्य का यह एक अंग ही इतना पुष्ट है 
कि संसार के साहित्य में उसका जोड़ नहीं | 


स्वतत्र प्रकृति-वर्णन के भी दर्शन नहीं होते। सूरकाव्य में 


अकृति नायक-नायिकाओं के क्रियाकलाप के साथ मिलकर सामने « 
आती है । अन्य हिन्दी कवियो की भाँति सूर में पटऋतु या बारंह- 
मासा नहीं है , केवल रूपकों और लीलाओं की अवतारणा के 


लिये ही प्रकृति का अस्तित्व है-- 
प्रभात का वर्णन ( कृष्ण के जागरण के सम्बन्ध में) 
संध्या ( गोचारण ५ हे 
निशागस ( शयन गे १ 
वर्षा ( राधाकृष्ण प्रथम सिलन और इंद्र-गर्चे- 
हरण के प्रसंगों में ) 


* बसन्त ( बसन्तल्ीला, फाग, फगुआ ओर हिंडोला-लीलाओं 


की भूमिका के लिये ) 
शरदू ( रास की भूमिका के लिये ) 
यमुना ( स्नान आदि के असंग में केवल गोण वर्णन 
व विरहावस्था का रूपक ) 


स्पष्ट है कि ग्रकृति का स्वतंत्र चित्र एक भी नहीं है। इसका 
कारण सूर की, भक्तिभावना है। भागवत के वर्षा और शरद- 
वर्णन से ( जिनकी एक लम्बी पौराखिक परंपरा है ) सूर ने जरा 
भी लाभ नहीं उठाना चाहा । जहाँ प्रकृति का कुछ वर्णन है. भी, 
वहाँ वस्तु-नामावली मात्र उपस्थित करने की परिपाटी को निभाया 


सूर के काध्य की विशेषताएँ २२७ 


गया हे, संश्लिष्ट चित्र नहीं मिलेंगे। उद्दीपन रूप में भी प्रकृति 
वर्णन है, जैसे गोपिका-विरह में बादल, कालिन्दी, चंद्रोदय 
आदि के वर्णन 
वरुवे बदरा बरसन आए ( बादल ) 
हमारे माई मोरउ बैर परे ( मोर ) 
देखियत कालिंटी अति कारी (यमुना ) 
कोउ माई बरजे या चद्रहि ( चद ) 
हरि परदेस बहुत दिन लाए, ( वर्षा ) 
आजु घनश्याम की उनहारी (बादल) 
ऐसे सुनियत वे सखन (बादल ) 
कोकिल, हरि के ब्रोल सुनाव (कोकिल) 
जो हो, सूर का प्रकृति-बर्णशन अधिक विशद नहीं है. और उसमें 
नवीनता की मात्रा भी अधिक नहीं है । 
सूरदास केवल प्रसंगवश ही नगर-वर्णंन किया, परन्तु वह 
भी रूपक के रूप में । उनके काव्य के नायक खृद्भार-रस के देवता 
भी हैं, अतः वे मथुरा का वर्णन युवती-रूप में करते है--- 
स्री मथुरा जी ऐसी आजु बनी 
देखहु हरि जैसे अति आगम सजति शंगार घनी 
मानहु कोटि कसी कटि किकिन उपवन बसन सुरग 
भूषण भवन विचित्र देखियत शोमित सुन्दर अंग 
सुनत श्रवण घरियार घोर ध्वनि पाँयन नूपुर बाजत 
अति संभ्रम अंचल चंचल प्रति धामन ध्वजा विराजत 
ऊँच अटन पर छुत्रन की छुत्रि शीशन मानो फूली 
कनक कलश-कुच प्रगठ देखियत आननेद कंचुकि भूली 
विद्रम फटिक पची परदा छुवि जालरंध्र की रेख 
मानहु ठम्हें दरशन कारण भूले नैन निमेख 
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'कुछ वीर रस है, परन्तु उसका विशेष परिपाक नहीं हुआ | 
वास्तव में असुरबध को लीलायें आश्चर्य ( अद्भुत रस ) का 
प्रादुभोव करती है। सूर ने उनमें मोलिकता रखी है, परन्तु परिपाक 
की ओर उनका ध्यान नहीं। कशा के विस्तार की पर्चा नहीं की 
गई है । अदूभुत रस के अंतर्गत कितने ही प्रसंग आते है जैसे 
यशोदा को विराट-रूप-दशंन, शकटबध, भगवान का ऑँगूठा 
चूसने पर प्रलय होने के चिह्न प्रगट हो जाना। वास्तव में, सूर 
भागवत को मसॉति भगवान के अदभुत कायकलाप को भी 
ध्यान में रखते है। भागवत में निर्गण अह्मरूप भगवान माता 
का स्तन पी रहे हैं, यह अद्भुत वात ही है? भागवतकार 
- हखल से बंधे कृष्ण पर कहते हें--“जिसका भीतर-च्राहर नहीं 
है, पू्व-पश्चात्‌ नहीं है, इतने पर भी भीतर भी है, और वा 
भी, तथा आदि में भी है ओर अंत में भी, यहाँ तक कि जो 
स्वयम्‌ जगत्‌ रूप में भी (विराजमान है, जो अतीन्द्रिय और 
अव्यक्त है--उसी भगवान के मनुष्याकार धारण करने से उसे 
अपना पुत्र मान कर यशोदा ने प्राकृत वालक की तरह रस्सी से 
ऊखल में बॉध रखा हे । 

( द्शम स्कं० अध्याय ६ श्लोक १३-१४ ) 
इससे मधुर भक्तिभाव की प॒ष्टि ही होती हे यद्यपि काव्य के 
वात्सल्य रस के परिपाक में वाधा पड़ती हे। परन्तु हमें यह 
सममझ लेना चाहिये कि काव्य का वात्सल्य रस भक्ति की 
वात्सल्य रति से भिन्न हो सकता है, जैसा है भी | वहों बालक की 
अलोकिकता और ईश्वरीय प्रतिभा ही भाव के विकास में सहा- 

है। ऐसा न समझ कर ही सूर पर वात्सल्य रस में अदुभुत 
रस का मिश्रण करने का दोष दिया जाता है जो अनुचित है । ' 
सूर बार-बार शिशु ओर बालऋृष्ण को ही सूर के प्रभु इत्यादि 
कहकर वात्सल्यरति भावना को ही पष्ट कर रहे है। वात्सल्य . 


२३० सरदास : एक अध्ययन 


/और वात्सल्यरति में अंतर है, भक्त उस रति का अनुसव चाहता 
है, रस का नहीं | 

करूण रस विग्नलंभ का ही भाग वन गया है। नंद-यशोदा' 
और राधा के विरह-दृश्य के चित्रण में इस रस का चित्रण हुआ 
है। ऋष्ण के लोट कर न आने की निराशा ने करुण रस की 
रृष्टि की है| वास्तव में परिस्थिति निराशा-जनक है ही, यद्यपि 
घाद को राधाकृष्ण और यशोदा-कृष्ण का मिलन भी वर्णन है। 


३--अलंकार 


सूर की दृष्टि' काव्योत्कृष्टता पर नहीं थी, भक्ति पर थी, अतः 
उन्होंने अलंकार के लिये अलंकार कूटपदों को छोड़ कर और 
नहीं लिखा । परन्तु उनके काव्य में अलंकारों का स्वाभाविक रूप 
से नियोजन हुआ है । । 


- सूर ने विशेषतः तीन अलंकारों का प्रचुर प्रयोग किया है-- 
रूपक, उपसा, उत्प्रेज्ञा । शेष अलंकार भी जहाँ-तहोँ मिल जाते 
है, परन्तु इन्हीं की अधानता है। अलंकारयोजना की विविधता 
ओर प्रचुरता के कारण ही सूरदास का काव्य पग-पण पर 
अभिनव और आकर्षक बन सका है। कूटपढों में श्लेष और 
थमक का अआचुय है, परन्तु यहाँ कवि का ध्येय रसोद्रेंक नहीं, 
चमत्कार है। परन्तु सूर का काव्य सादश्यमूलक' अलंकारों 
( उपसा, रूपक, उत्प्रेज्ञा आदि) से ही महान्‌ हो सका है । सूर के 
उपमान तो परिचित और परंपरागत हैं परन्तु उन्होंने उनका 
अत्यन्त नवीन रूप से प्रयोग किया है--अनूठी उद्भावना के 
कारण उपसान भी अनूठे से लगते है-- 

फरटिक भूमि पर कर-पग-छाया यह शोभा अति राजति 
, फरि-करि प्रतिपग मानो बसुधा कमल-बैठकी साजति 
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( स्फटिक के आँगन में वालक कृष्ण घुटनों के वल चल रहे हैं 
ओर उनके हाथ-पैर का ग्रतिविंव पड़ता चलता है ) अलंकारों का 
अधिक अयोग राधाकृष्ण के रूप-वर्शन में ही है| उपसा-उत्मरेन्षाएँ 
अनेक क्षेत्रों से ली गई हैं : 
(१) परंपरा से ( देखिये रूपवर्शन के पद ) | 
(२) सामान्य प्राकृतिक व्यापारों से जैसे-- 
नील स्वेत पट पीतव लाल मनि लटकन माल सरेाई 
सनि, गुरु, असर, देवसुर मिलि मनो भौम सहित समुदाई 
(३) पौराणिक प्रसंगो से, जैसे 
हरि कर राजत माखन रोटी 
मनौ वराह भूधर सह पृथिवी धरी ठसनन की कोटी 


अथवा 
मथत दचि मथनी टेटि रह्यो 
आरि करत मठकी गहि मोहन बासुकि संग डरयो 
मंदर्‌ डरत, सिधु पुनि कॉपत, फिरि जनि मथन करे 
प्रलय होय जनि गहे मथानी प्रभु मर्याद रे 
परंपरागत उपसाओं को लेकर सर किस अभिनव ढंग से काम 
करते हू, यह वाल इन पदो से प्रगठ हो जायगी-- 
(१) ऊधो |! अब यह समुक्ति मई 
नदनंदन के अंग-अंग प्रति उपमा न्याय दई 
कुंतल कुटिल भेंवर भरि माँवरि मालति मुरै लई - 
तजत न गहरु कियो कपटी जब जानी मिरस गई 
आनन इंदु वरन सम्मुख तजि करखें ते न भई 
निरमोदही नहिं सेह, कुसुटिनी अंतदहि दहेम हुई 
तन घनश्याम सेइ निसिच्रासर, रठि रसना छिजई 
सूर विवेकदीन चातक मुख चूंढो छीन सई 
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(२) उपमा एक न नैन गही 
कविजन कहा कहत चलि आए, सुधि करि करि काड्ठ न कही 
कहे चकोर, सुखविधु बिनु जीवन, मेंवर न, तहेँ उड़ि जात 
हरि मुख कमल बिछुड़े तें ठाले क्‍यों ठहरात 
खजबन मनरजन जन जौ पे, कबहूँ नाहिं सतरात 
पख पसारि न उडत, मंद हैं, समर समीप बिकात 
आये बंधन व्याध हें ऊधो, जौ म्ग क्‍यों न पलाय 
देखत भागि बसे घनवन में जहेँँ कोड सत न धाय 
ब्रजलोचन बिनु लोचन कैसे ! प्रति छिन अति दुख बाढ़त 
सूरदास मीनता कछू इक जल भरि सग॒ न छोॉड़त 
(३) तब त इन सबहिन सुख पायो 
जब ते हरि सदेस तिहारों सुनत तॉवरों आयो 
फूले व्याल दुरे तें प्रगण, पवन पेट भरि खायो , 
ऊँचे बैठि बिहगसभा बिच कोकिल मन्नल गायो 
निकसि कदरा ते केहरिहू भरयो मूंछ हिलायो 
बनगणह तें गजराज निकसि के अंग-अँंग गरव जनायो 
(४) अद्भुत एक अनूपम बाग (रूपकातिशयोक्ति) 
रूपक भी सर को प्रिय है। तुलसी ओर सूर दोनो रूपकों के 
बादशाह हे। सूर के रूपक विनयपदों, बसन्त-बर्णेन, चन्द्रोपालभ 
आदि में ही अधिक मिलते हे, परन्तु अन्य स्थलों पर भी रूपक 
की सुन्दर साद्न-योजना हुई हे-- 
सॉचो सो लिखवार कहावे 
काया आम मसाहत करिके जमा बाँचि ठहरावै 
यदि हम सर की अलंकार-योजना का अध्ययन करें तो उनके 
वाग्वैदग्ध्य ओर अद्भुत पांडित्य पर चकित रह जाना पड़ेगा। ' 
कहीं-कहीं यह पांडित्य अस्वाभाविकता की हद तक चढ़ गया 
जैसे इस पद्‌ में--- 


तु 


सूर के काव्य की विशेषताएँ 


ः कर धनु लै किन चंदहि मारि.. .. . 
तू' हृतवाय जाय मंदिर चढ़ि ससि सम्मुख दर्षण विस्तीरें 
याही भाँति बुलाय, मुकुट महि श्रति बल खंडखंड करि डारि ' 

कल्पना को इतना खींचना ठीक नहीं। इन्हीं अल्ंकारों में 

अन्योक्तियाँ भी आती हैं. जो उन्होंने हंस, चकई, भ्रंगी आदि 
को लेकर कही हैं । परन्तु सूर ने निरलंकारिक भाषा में मानव- 
स्वभाव ( और शिशुस्वभाव ) का अत्यंत सुन्दर वर्णन किया 
है जिससे उनकी अतिभा की दूसरी दिशा भी हमारे सामने 
आती है । शाखाग्रही इसे “स्वभावोक्ति” झलंकार के भीतर रख- 
कर छुट्टी पा सकते हैं, परन्तु वास्तव में सूर अलंकार के बाहर 
भी महाकबि की भूमि पर प्रतिष्ठा पा रहे हैं 
४--शवनि-काव्य या व्यंग-काव्य 

नेत्रों और मुरली के प्रति कह्टे पद, अ्रमरगीत आदि में 
झूरदास का काव्य प्रकृति घरातल को छोड़ कर एकदम ऊपर 
आध्यात्मिक घरातल पर उठ गया है। वह श्रेष्ठ ध्वनिकाव्य है 
जहाँ व्यंजना की ही प्रधानता है। वेसे रूपक वाले प्रस॒द्धः (दान- 
लीला आदि) भी ध्वन्यात्मक हैं, परन्तु यहाँ हम उनकी बात हीं 
छोड़ देते हैं । 

ेत्रों के प्रति पद 
सूर के ऋष्ण-राघा शुज्ञार के आलबन हैं, इस रूप में उनके 

नेत्रों का वर्णन हुआ ही है और विस्तार-पूवंक हुआ है। 

खखियाँ (गोपियाँ) दोनों के नेत्रों पर रीमी हैं, यहाँ तक कि नेत्रों 
की सुरतांत छवि की प्रशंसा करते भी नहीं अधघातीं। नेत्र से 
अधिक प्रेम अकट करने वाली वस्तु ओर क्‍या है? इसीसे उद्च 
शुज्ञार काव्य में नेत्रों को महत्त्व अवश्य मिलेगा । परन्तु सूर 
नेत्रों को केवल 'भालंबन रूप या आश्रय रूप में वर्णन, करके ही 
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नहीं. रह जाते | वे उनका अयोग प्रेम के विस्तार एवं श्रेमी की 
विवशता दिखाने में भी करते हैं । इस प्रकार के पद सैकड़ों हैं 
जो ध्वनिकाग्य के अंतर्गत ही आयेगे। 
गोपियों आँखों को स्वार्थो बता कर उनकी निंदा करती है-- 
ऐसे अपस्वारथी नेन 
सेवा इनकी दूथा करी 
उनको प्रेस प्रगट कर निंद्त करने वाला, सताने वाला कहती हैं-- 
इन नैननि मोहिं बहुत सतायो 
मैननि ते यह नई बढ़ाई 
उनके द्वारा अपनी ही प्रेमद्शा को सममती हैं-- 
इम बातनि सों कहुँ होति बडाई ! 
उनको धन्य कहती हैं, उनकी अनन्यता की प्रशसा करती हैं--- 
धन्य धन्य अखियाँ बड़भागिनि 
अखियों हरि के हाथ बिकानी 
उनसे ईष्यों करती हैं-- 
नैननि सो ऋरगरो करिहो री 
उनकी विवशता का वर्णन करती है-- 
नेन भए बोहित के काग 
इस प्रकार नेत्रो को लेकर सूर ने शतशः उद्मभावनाएँ की हैं 
जिन्हें “मानसिक उधेड़बुन” कह कर सूर की भत्सना की जाती 
है। परन्तु वास्तव मे इन्हें सयोग शुद्गजगरान्तगंत श्रेष्ठ ध्वनिकाव्य 
ही कहना होगा । इसे सूर का वाग्चातुय और कविग्रातभा ही नहीं 
अगट होती, उनकी आध्यात्मिक भावना का गहराई भी जानी जाती 
है। नयन के श्नति कह्टे पद कई प्रकार की सामग्री हमारे सामने 


/ रखते हैँ । उस सामग्री को हम इस प्रकार विंश्लेष द्वारा उपस्थित 
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(१) कृष्ण के नेनत्न--यह्‌ गोपियों और राधा ३को-आलुबन,रूंप 
हैं। वाललीला में नेत्रो का विशेष वर्णन नहीं है गीपियों" के 
प्रवेश के साथ नेन्नरवणेन आरम्भ होता है जब नेजों की पहली 
बार 'सुलछलोचन” कहा जाता है। फिर साखनचोरी के वाद 
ऊखल-वबधन-प्रसग में नेत्रो का विशद वर्णन है-- 

(१) नील नीरज दग लसे मनो ओसकन कृत लोल 

! (२) ललित श्रीगोपाल लोचन लोल आंसू दरनि 
मनहेँ वारिज बिलखि विश्रम परे परत्रश परनि 
(३) जलन मजुल लोल लोचन शरद चितवन दीन 
मनहुँ खेलत हैं परस्पर मकरध्वज हे प्रीन 
(४) त्रास ते श्ति चपल गोलक सजल शोभित छोर 
मीन मानो वेधि वशी करत जल मकमोर 
(४) देखि जु आँसू गिरन नैन ते शोमित है द्वार जात 
मुक्ता मनो युगल खग खजन चोंचिपुटी न समात 
यहाँ उद्दीपन भाव इष्ट नहीं हे।उपास्थ की शोभा का सहज 
चणेन मात्र है । इसके बाद उद्दीपन भाव से नयनो का वर्णन 
आरस्भ होता है जब ऋष्ण गोचरण को जाते हैं. 

(१) कुटिल अलक मुख चंचल लोचन निरखत अ्रति आनन्दन 

कमल मध्य मना हैं खय खजन वेंधे आत उड़ि क्रदन 

(२) नेन कमलदल मीन 

(३) खजन मीन कुरग भंग वारिज पर श्रति रुचि पाई 

(४) चने विशाल हरि लोचन लोल 

चितै-चिते हरि चारु विलोकनि मानहुँ मॉगत हैं मनमोल 
जलक्रीड़ा के प्रसग में भी इसी तरह अन्य अगों के साथ 
नेत्रों का भी चर्णन हे, स्वतत्न पद नहीं है। परन्तु इसी असंग के 
बाद नेत्र पर पूरे पद मिलते ह, जेसे 
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(६) नैन स्वार्थी, नौन हराम, भलाई न मानने वाले, हठी 
ढीठ, विश्वास के अयोग्य, चवाव डालने वाले, लोभी, घर के 
चोर, हरि के रूप को चुराने जाकर पकड़े जाने वाले, अलकजाल 
में बंध जाने वाले पखेरू, वम्मारी, चुगलखोर, लंपट आदि 
आदि है । 

(७) नेत्रों को लेकर खग, म्रग, गयंद, चकोर, कुरंग, शिशु 
नट के परा आदि रूपक खड़े किये गये हैं. 

(८) रूप से छके नेत्र की मस्ती का वर्णन हे ( खुभट भए 
-डोलत ऐ नैन, रोम-रोस हे नेन रहे री, नेन भए बोहित के 
काग, मेरे नेन चकार भुलाने, हरि छवि अंग नट के ख्याल, 
नैननि निरखि अजहेुँ न फिरे री, तब ते नैन रहे इकटक ही, नेनां 
नैनन माँक समाने ) । 


(६) नेत्रो द्वारा कष्ट की व्यंजना (नैना मारेहु पर सारत) | 

(१०) नेत्रों से कगड़ना (नैनन सों कगरो करिहों री, मोह ते 
वे रीढ़ कहावत) । 

(११) सममाती हूँ, अब भी कहना नहीं मानते । 

(१२) कभी-कभी श्याम के कहने से बुलाने आते हैं । 

(१२) नेत्र आकर मेगड़ते है। 

(१४) नेत्र नाचते हे । 

(१५) नेत्रो से गोपियोँ अपने को धन्य सममती हैं । 


इस प्रकार नथनो के ग्रति की गई उद्भावनाओं से एक नवीन 
साहित्य ही खड़ा हो जाता है। इस साहित्य का अथ है कृष्ण 
के रूप-माधय की व्यंजना, प्रेमी की उत्कट प्रेममावना की व्यंजना 
( यह दूसरी बात ही अधिक है ) ओर प्रेमी के रूप-दर्शेन से एक 
ही साथ कहीं सुख होना, कभी दुःख होना, क्‍योंकि प्रेमी का सन 
अतृप्त रहा है। सूरदास ने इस शैली का सूत्र कहाँ से पाया, यह 
१६ 
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)+ नहीं कद जा सकता। उद्दीपन भाव से राधाकृष्ण के नेत्रों के 
सोन्दर्य की तो परंपरा साहित्य एवं रीतिशाब्य मे थी। परन्तु 
इस नए साहित्य की परंपरा लोकगीतों या कुछ फुटकर श्लोको 
में ही थी। सूर ने इसको मौलिक रूप से खड़ा किया। परवर्ती 
ऋष्णु-भक्ति-काव्य और रीति-काव्य में सूर को क्ेकर इस प्रकार के 
संबोधनो एवं लोचनो की भर्सेना की परंपरा ही निश्चित हो 
गई । “कीतेन पढ़ो” में ये और इस प्रकार के पद “हिलग-पद्‌” 
के शीेक से रखे गये है। यह वर्णन संयोग-शुज्ञार के अंतर्गत 
भी वियोग की व्यंजना करके रहस्यात्मकता की सृष्टि करता है । 
“स्षेत्रो के श्रति” वियोग में जो कहा गया है, उससे ये हिलग के 
पद भिन्न श्रेणी के है। 

कृष्ण के मथुरागमन पर सूरदास फिर नेत्नरो को सम्मुख 
लाते हैं। नेत्रो से निरंतर ऑसू मरते है ( १ सखि, इन नैेनन 
ते घन हारे, २ नेना सावन भादो जीते ), नेत्र दशेन को तरसते 
है, गोपियोँ नेत्रों को उलहने देती है कि पहले रसलंपट होकर 
रस पिया, अब विरह में रोगी बन गये; चातक और विरह की 
बेलि जैसे रूपकों से नेत्रों की व्याकुलता प्रगट की जाती हे; 
सैकड़ो प्रकार से नेत्रो को सब्रोधित किया जाता है और उनकी 
दुदंशा कह कर कृष्ण से आने की ग्रार्थना की जाती है । 

इस प्रकार नेत्रों का वर्णन चार अकार से हुआ है। राधा और 
कृष्ण के नेत्र आलंबन के रूप में वर्णित है, नेत्रों के प्रति संयोग- 
समय में अनेक उपालंभो की र्ृष्टि की गई है जो प्रेम के रहस्या- 
त्मकपक्ष को रूप देते है एवं वियोग में नेज्रों के श्रति बहुत कुछ 
कहा गया है। इनमें उपालंभ पद्‌ विशेष महत्त्वपूर्ण है। प्रेम की 
तीत्रता, गहनता, विवशता, अठृप्ति, रहस्यात्मसकता और आलंबन 
के सोन्दर्य का अदभुत आकर्षण--ये व्यंग्य है। राधाकृष्ण के 
नेत्रों को जिन पदों मे आलंबन बनाया गया है, उनकी शैली 
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आलंकारिक है--नेत्रो को लेकर उपमाओ-उत्प्रेत्ञाओं की अत्यन्त 
सुन्दर योजना है। अन्य पढों में कहीं-कहीं रूपक अवश्य है, परन्तु 
अधिकांश पद विवश प्रेमी का आत्मनिवेदन और आत्मामि- 
व्यक्ति हैँ, अतः उनमें अलंकारों का प्रयोग नहीं है। सीधी बात 
है सीधी भाषा सें । उनकी सार्मिकता का कारण है (१) प्रेम और 
विरह की व्यंजना, (२) कृष्ण के सोन्द्य और गोपियों के प्रेम की 
रहस्यात्मकता का निदशेन, (३) असाधारण वाग्विभूति जो कहने 
को शेष कुछ भी नहीं छोड़ती । 
मन के प्रति पद 

मन के प्रति कहे पदों के संबंध सें भी वही कहा जा सकता है 
जो नयनो के प्रति कहे पदो के संबंध में कहा गया है । दृष्टिकोश 
वही है । लक्ष्य भी वही है। मन के प्रति कह्टे पद दो श्रेणी के है--- 

२---विनय-पदों के अतर्गत। इनमें सन को प्रबोधन दिया 
गया है अथवा उल्लाहना और भत्सेना। इनका विशद विवेचन 
“विनयपद' शीषक अध्याय में हो चुका है! 

. २--लोचन के प्रति कहे गये पदों के साथ कुछ मन के अति 
कहे पद भी हें । कुछ की सामग्री मिल्ी-जुली है। ऐसे पद अधिक 
नहीं है यद्यपि बाद को "हिलग'' के ऐसे पद पुष्टिसार्गीय कवियो 
ने इतने अधिक बनाये है कि इनका एक स्वतंत्र साहित्य ही खड़ा 
हो गया है । इन पदों में सन को उलाहना दिया गया है कि 
उन्होंने लोचनों को भड़काया ओर, उन्हें ऋष्ण को सौंप दिया । 
मुरली के प्रति कहे पद 

गोपियों मुरज्ञी के सम्बन्ध सें सी इसी प्रकार के भाव ग्रगट 
करती है। उससे भी ईर्ष्या प्रगट करती हैं। सूर उस अनन्‍्य प्रेम 
को प्रगट करना चाहते हैँ जो किसी भी दूसरे को श्रियपात्र के 
निकट देखना नहीं चाहता। नेत्रों के प्रति कहे पदों की तरह यहाँ 
भी उद्भावनाओ में सौलिकता है, गोपियाँ कहती है-- 
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मुरली मोहे केंबर कन्हाई 
या मुरली तऊ गोपालहईिं भावति 
या सखी री मुरली लीजे चोरि 
इसी भावना से तो भक्त कृष्ण की मुरली वनना चाहता है। 
मुरली के पदो के भीतर कई प्रकार की व्यजनाये है : 
१-अलौकिक प्रभाव दिखा कर क्ृप्ण और उनकी अजलीता 
की अलौकिकता दिखाना-- 
२--रूपक की स्र॒ष्टि ( योगमाया है मुरली ) 
३->विप्॒लंभ का योजना-गोपियों मुरली से ईर्प्या-दरप 
रखती है। साधारणतः इस प्रकार की बात को मानसिक विश्रंभण 
कहा जायगा, परन्तु इससे यहाँ आध्यात्मिक अर्थ की सिद्धि होती 
है । यह आध्यात्मिक अथ है आध्यात्मिक विरह | / 
४-पुज्ञार-काव्य की इष्टि से मुरली उद्दीपन है। 
भागवत के 'विशुगीत” और “युगलगीत” अकरणो मे मुरली 
की अशसा की गई है और उसकी अलौकिकता का उद्घाटन किया 
गया है। श्रीकृष्ण की वह वंशीध्वनि भगवान के प्रति प्रेममाव को, 
उनके मिलन की आकांक्षा को जगाने वाली थी, उसे सुनकर 
गोपियों का हृदय प्रेम से पूर्ण हा गया। वे एकान्त में अपनी 
सखियो से उनके रूप, गुण और वंशीध्वनि के प्रभाव का वर्णन 
करने लगी। ब्रज की गोपियों ने चंशीध्वनि का साधुय आपस में 
गे करना चाहा तो अवश्य, परन्तु बशी का स्मरण होते हौ 
उन्हें श्रीकृष्ण की सधुर चेष्टाओ की, भ्रेमपूर्ण चितवन, भौंहों के 
इशारे और मधुर मुसकान आदि की याद हो आई । उनकी भगवान 
से मिलने की आकाक्षा और भी बढ़ गई। उनका मन हाथ से 
निकल गया । वे मन ही सन वहाँ पहुँच गई, जहाँ श्रीकृष्ण थे । 
”* » » परीक्षित, यह वंशीध्वनि जड़, चेतन--समस्त भूतो का 
मन चुरा लेती है 3८ ८ यह वॉसुरी तो वडी ढीठ हो गई है। 


जि 
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इसने पूर्वजन्म में न जाने कौन-सी पुण्य-साधना की है, जिससे 
यह श्यामसुन्दर के अधराम्ृत का पान करती ही रहती हे। 
श्रीकृष्ण तो गोपियों के अपने हैं | हमने उन्हें ऊखल तक में 
बाधा है। वह हमारी सम्पत्ति पर इस प्रकार क्‍यों अपना अधि- 
कार जमाये बेठी है | देखो तो सही, वह सब का सब अधराम्रत 
पी जाती है, हम लोगों के लिये तनिक भी नहीं छोड़ती & »८” 
( वेशुगीत ) इसके बाद बॉसुरी के प्रभाव का विरतृत वर्णन है 
जिसके लिये सूर अवश्य ही भागवत के ऋणी हैं. ((क्षो० १०-२०) 
“उस समय की कया बताऊँ सखि ! उस मुनिजन-मोहन सगीत 
को सुनकर सरोवर में रहने वाले सारस-हंस आदि पक्षियों का 
भी चित्त उनके हाथ से निकल जाता है, छिन जाता हे। वे 
विवश होकर प्यारे श्यामसुन्दर के पास आ बेठते हैँ. तथा आंखें 
मूँद, चुपचाप, चित्त एकाग्न करके उनकी आराधना करने लगते 
है « > जब वे अपने लाल-लाल अधरों पर बॉसुरी रख कर 
ऋषभ, निपाद आदि स्वरो की अनेक जातियों बजाने लगते हें, 
उस समय बंशी की परम सोहिनी ओर नई तान सुनकर ब्रह्मा, 
शकर ओर इन्द्र आदि बड़े-बड़े देवता भी उसे नहीं पहचान 
सकते । वे इतने मोहित हो जाते हैँ कि उनका चित्त तो उनके 
रोकने पर भी उ>के हाथ से निकल कर वशीध्वनि में तल्लीन 
हो जाता है, सिर भी कुक जाता है, और वे अपनी सुध-बुध 
खोकर उसीसें तन्‍्मय हो जाते हैं। » +८ » उनकी वह बंशी- 
ध्वनि २ » हमारे हृदय सें प्रेम का, मिलन की आकांक्षा का आवेग 
बढ़ा देती है । हम उस समय इतनी मुग्ध, इतनी मोहित हो जाती 
हैं कि हिल-डाल तक नहीं सकती, मानो हम जड़ वृक्ष हो ८ » 
हमें तो इस बात का भी पता नही चलता कि हमारा जूड़ा खुल 
यया है या वँधा है, हमारे शरीर पर का वस्त्र उतर गया है या है। 

( युगलगीत ) 


सूरदास : एक अ्रध्ययन 


भ्रमरगीत 


अ्रमरगीत जहाँ एक ओर प्रेमात्मक ध्वनिकाव्य है, वहां दूसरी 
ओर ज्ञान के ऊपर ग्रेम (या भक्ति) की विजय भी घोषित करता 
है। इस प्रकार उसके दो पक्ष हैं। वह वास्तव में ठ्यग काव्य है। 
“ग्धुकर” के श्याम रग का अनुमेल कर गोपियों कभी कृष्ण 
पर व्यंग करती हैं, कसी उनके मित्र उद्धव पर । कितने ही पद 
इस ग्रकार द्वि्थक हैं । क 

सूर ने तीन अ्रमरगीत लिखे हैं। एक म्रमरगीत बहुत छोटा 
है। केवल पढों में है। इसमें प्रमर का प्रवेश है, बहिर्गमन नहीं 
है।सूर ने इस छोटे से प्रसंग को सारे उद्धव-गोपी-प्रसंग में 
भर दिल है। भागवत में म्रमर के प्रति सबोधन का प्रयोग शैली 
के रूप में हुआ है । सूर ने इस शैली को अपना लिया है, परन्तु 
वे मधुकर संबोधन और दो चार रूपको के बाद उस पर अधिक 
ध्यान नहीं देते--अपने विषय के अतिपादन में लग जाते हैं । 
दूसरा स्रमरगीत गांषियों द्वारा साकार भक्ति का समर्थन तथा 
निगगुण और योग का विरोध उपस्थित करता है। इसमें पूर्वेपक्ष 
(उद्धव का सदेश) तो वही है जो भागवत मे है, परन्तु उत्तरपत्ष 
एकदम नवीन और मौलिक है। इसमें गोपियो की प्रेममय सरल 
जक्तियों हैं जिनसे सगुण कृष्ण के प्रेम का प्रतिपादन होता है । 


यदि सूर के श्रमरगीत से भागवत के भ्रमरगीत की तुलना 
की जाय तो स्पष्ट हो जायगा कि सूर ने कई परिवतेन किये हैँ--- 


१--ऊथो को गये था कि में ज्ञानी हूँ।इस गे को हरने 
के लिये ही भगवान कृष्ण ने उन्हें भेजा था क्योंकि “गर्व 
गोपालहि भावत नाहीं”? । भागवत में उद्धव को साधारण कुशल- 
क्ञेम का संदेश देकर भेजते हैं । 
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२-गोपियों के लिये उद्धव उनके प्रेमी के दूत हैं, अतः उन्हें 
शकुन होता है, वे उत्कंठा से उनकी प्रतीक्षा करती हैं--इस तरह 
सूर ने अपने उद्धव को शद्भार रस पर खड़ा किया है 

३--शुझ्जार में पत्र का भी स्थान है। सूर ने इसे अपने 
काव्य में स्थान दिया है। भागवत में इसका नितांत अभाव है-- 
कृष्ण उद्धव को कोई पत्र नहीं देते । 

४--भागवत में मधुकर-प्रसंग में विरह की तीजत्रता दिखाने 
के लिए लाया गया है। सूर में वह तो लक्ष्य है ही परन्तु और 
भी नवीनताएँ हैं। मधुकर को लेकर ऋष्ण पर व्यंग किया 
गया है जो भागवत में है, परन्तु भागवत में उद्धव व्यंग के विषय 
नहीं बनाये गये हैं | ऊधो का पासा ही उल्नट गया है। भागवत 
में उद्धव ही बोलते हैं, सूर में गोपियों के सामने उद्धव मुँह ही 
नहीं खोलते, तके भी नहीं करते। यहाँ निर्मण, योग और 
आस्सज्ञान ( आतम ग्यान ) का विस्तृत खंडन है परन्तु हृदय 
की यक्तियों से, व्यंग से, पांडित्यपू्ण तके से नहीं। गोपियों के 
लक्ष्य तीन हैं--निर्मण, आत्मज्ञान और यओगपंथ | कहती हैं--- 
अबलाओं से योग कैसे सघेगा। यह तो उलटी रीति हे; जहाँ 
कृष्ण हैं, वहाँ निगुश केसे समायेगा ? कृष्ण निर्गण से सुन्दर 

निगुश के अंग कहाँ? इस स्थान पर योग नहीं चलेगा 
ओर जगह दूं ढ़ी । उनका तो योग, है श्रेमयोग । 

म्रमरगीत की उत्क्ृष्टता का रहस्य हे-- 

(१) भक्ति की प्रतिष्ठा का अननुभूतिपू्ण आमग्रह । 

(२) गोपियो का विरह-चित्रण । 

(३) शैली--ध्वनि, व्यंग, प्रसादगुण-पूर्ण उत्तर आत्मामि- 

व्यक्ति | 
(४) स्वाभाविक भाषा और रूपक | 


सूरदास ४: एक अध्ययन 


उसमे उच्च कोटि के दर्शन ओर प्रेमिकाओ की आत्मामि- 
व्यक्ति का सुन्द्रतम मेल है जिसका जोड़ हिंदी के साहित्य मे 
नहीं, तुलसी के काव्य मे भी नहीं। तुलसी ने भी निर्गुण ब्रह्म 
के स्थान पर सगुण राम और ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की महत्ता 
स्थिर की है, परन्तु वह दर्शन को हृदयआही और काव्योपयोगी 
नहीं बना सके हे । लक्ष्य एक है, शैज्ञी भिन्न । जो हो, म्रमर- 
गीत के प्रसग को इस तरह भागवत के विपरीत रूप मे रखना 
सूर की मौलिकता हे | नद॒दास ने भी सँवरगीत लिखा है--बात 
वही है, ढग दूसरा है। परन्तु वास्तव में हिंदी श्रमरगीतो की 
परम्परा सूर से ही चली जान पड़ती है । 

वास्तव से श्रसरगीत और सानस से सूर और तुलसी मिन्न 
भूमियों पर खड़े होकर एक हा बात कह रहे हँ--निर्गुण जह्म 
का खडन और ज्ञान के ऊपर भक्ति की प्रतिष्ठा । इसीसे सूर ने 
भागवत के म्रमरगात में यथाचित परिवततेन करके ही उसे अप- 
नाया हे । ऋष्ण द्विविध कारणो से उद्धव को गोपियों के पास 
् भेजते हें-- 
जद॒पति जानि उद्धव रीति 


जेहि प्रगट निज सखा कहियत करत भाव अ्रनीति 
विरह दुख जेँह नाहि जामत, नाहिं उपजत प्रेम 
रेख, रूप न बरन जाके यह धरयो वह नेम 
ब्रिगुन तन करि लखत हमकों, ब्रह्म मानत और 
विना गुण क्यो पुहुमि उधारै, यह करत मन डौर 
विरह रस के मन्र कहिये क्‍यों चले ससार 
कछु कहत यह एक प्रगटत अति मरयो हकार 
प्रेम भजन न नेकु याके, जाय क्‍यों समुझाय १ 
सूर प्रभु मन यहै आनी, ब्रजहिं देहूँ पठाय ! 
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द्र्च 


सूर के काव्य की विशेषताएँ श्ड+ 


इसके बाद सूर प्रेम-काव्य और भक्ति-काव्य के दो मिन्न 
ज्ञेत्रों को मिलाठे हुए आगे बढ़ते हैं। शम-काव्य के अंतर्गत 
गोषियों की अंतर्दशा आती है जिसका आश्चर्यजनक विस्तार 
सूरसागर में मिलेगा जैसे ऊधो में ऋष्ण का भ्रम हो जाना, ऋष्ण 
के सम्बन्ध से ऊधो का प्रिय लगना और पाती । पाती के सस्बन्‍्ध' 
में नीचे की उक्ति किसी भी प्रेम-काव्य पर भारी हे-- 
निरखत अंक श्याम सुन्दर के बारबार लावति छाती 
लोचन-जल कागद मसि मिलि के है गई श्याम श्याम की पाती 
भ्रमर के ब्याज से ऋृष्ण ओर ऊधो को उपालंभ-- 
यहि अतर मधुकर इक आयो 
निज स्वभाव अनुसार निकट होइ सुन्दर शब्द सुनायो 
ओर संदेशों की बात-- 
सदेशनि मधुबन कप भरे 
जे कोठ पथिक गए हैं हाँ ते फिरि नहिं गवन करे 
के वै श्याम सिखाय समोधे, के वे बीच मरे! 
परन्तु इस प्रेम-काव्य से कुछ कम विशद नहीं हे भक्ति-काव्य 
था प्रसरगीत का आध्यात्मिक पक्ष जिसमें निर्गुण ओर ज्ञान 
का अत्यन्त तीत्र ओर मोलिक विरोध है-- 
(१) उद्धव ! जोग बिसरि जनि जाइ 
बॉधहु गॉँठ कहूँ जनि छूटे फिरि पाछे पछिताहु 
(२) ऊधो ब्रज में पैठ करी 
यह निगुन निर्मूल गाठरी, अब किन करहु खरी 
(३) रहु रे मधुकर मघु मतवारे 
कहा करों निर्गुन जैके हों, जीवहु कान्ह हमारे 
(४) निर्गुन कौन देस को वासी ! 
ही निर्गुण-सगुण के विरोध को सखूर अत्यन्त सपष्टता से 
र्‌ न | 


सुरदास : एक अध्ययन 


ब्रार-बार ये बचन निवारों 
भक्ति-विरोधी ज्ञान तिद्दारों 
मुनिद्दे कथा कौन निर्गन की रचखि-पति बात अनावत 
सगुन सुमेझ प्रगट देखियत, तुम तून की शोट दुरावत 
शेख ने रूप, चरन जाऊ़े नहिं ताको हमे बतावत 
अपनी कही, दास वेसे को तुम कबहें हो पावत ! 
मुरली अघर घरत दे सो पुनि गोधन बन-चन चारत 
नैन विमाल, भोद बद्गा८ करि, देख्यो कब्रहँ निद्वारत 
तन लत्रिमग करि, नव्यर वपु धारि, पीताम्बर तेदि सोहत 
सुरण्याम ज्यों देत दम सुस्त त्यो तुमको सोड मोहत 
इस सगुण का मार्ग भी सीधा है। इसीसे गोपियाोँ चिढ़ कर 
कहती हँ-- 
काट को सोऊत मारग सूथों 
मुनहु मथुप ! निर्गन फब्क ते राजपथ क्यो रूधो ! 
यह मार्ग तो प्रेम ( भक्ति ) का मार्ग है, ज्ञान का नहीं। 
भ्रमरगीत प्रसंग के अत में उद्धव की पराजय भक्ति की लान 
पर विजय ही घोषित करती है--- 
सुर योग की कथा बहाई 
शुद्ध भक्ति गोपीजन पाई 
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जीवनी, व्यक्तित् और रचनाएँ 


सूरदास के जीवनी के संबंध में हम अभी निर्ण्यात्मक खोज 
'नहीं कर पाये हैं । अब तक की खोजों के आधार पर हम उनके 
जीवन की रूपरेखा-भर बना सकते हैं। इन खोजों का आधार 
आत्मनिवेदन-संबंधी पद्‌, क़ूट-पद्‌, किवदंतियाँ, वल्लभसंग्रदाय की 
मान्यताएँ सब इतिहासकारों और अन्य समकालीन लेखकों की 
रचनाओं के उल्लेख हैं । परन्तु वास्तव में सूर की सबसे सुन्दर 
जीवनी उनकी रचनाएँ ही हैं। उनके काव्य में सन्निहित 
अंतवृ त्तियाँ उनके व्यक्तित्व का परिचय देने में अमूल्य है | 
हे संक्षेप में हम सूर के जीवन-बृत्तांत को इस प्रकार रख सकते 
हैं। उनका जन्स सन्‌ १५४० में ब्रजप्रदेश सें हुआ। वे जन्मांध नहीं 
थे । कदाचित्‌ तरुणावस्था में वह विरक्त' हो गये और गऊूघाट 
पर स्थान बना कर रहने लगे | उस समय वे एक साधारण वैष्णव 
भक्त थे। किन्तु धीरे-धीरे वे अ्रसिद्ध हो गये। स० १४७६ वि० 
में महाप्रभु वल्लमाचार्य ने पूर्णमल्ल के मन्दिर में श्रीनाथजी की 
पुत्र: स्थापना की | कदाचित्‌ उसी समय के लगभग वे त्जग्रदेश 
का परिभ्रमण करते हुए गझघाट पर आ निकले । सूरदासजी ने 
आचाये जी से भेंट की और उनकी आज्ञानुसार अपने विनय 
के पद सुनाये । आचार्य ने उन्हें पृष्टिमत में दीक्षित किया। 
उन्हें भागवत की कथा सुनाकर भगवतलीला गाने के लिये कहा । 
अपनी मृत्यु तक सूरदास जी ने 'सहस्तावधि! पद गा लिये थे 
जिनमें कष्णलीला ही प्रधान थी । ऋष्ण-चरित्र में उन्होंने अनेक 
अकार के परिवद्धन किये और रूपकों के रूप में अनेक कथाएँ 
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सर] बकरा डा स् 
“गह कर कृष्ण के चरित्र झो आध्यात्मिक साधन का अंग चनाया। 
वृद्धावस्था से विदठलनाथ या किसी और के कहने से उन्होंने 
अपनी रचनाओं को भागवत के सोचे में ढाल दिया। कृष्ण- 
भरित्र को छोड फर 'सरसागर' की अन्य अबतारों की कथा 
भागवन के उन अशो का स्वतंत्र उज्था है। उन्होंने ६७७ बप की 
ध्रायु मे (स० १६०१ वि०) अपनी रचनाओं का अधिकांश भाग 
पूरा कर लिया था | ब्रद्धावस्था के साथ वे कदाचित्‌ नेन्रहीन हो 
गये | कदाचित पोढ़ अवस्था से ही उनके नेत्र जाते रहे हो. 
उनकी प्रसिद्धि के समय से उन्हे नन्नहीन पाकर ही उस प्रकार 
की कथाये चल पड़ी हो जो वाम्तव में “विल्बमंगल सूरदास” से 
संबंधित हे । 
व्रद्ध होते-होते उनकी कीर्ति चतुर्णिक फेली हुई थी और 
दाचित सम्राद अकबर ने उनसे भेट की | मेट के काल और 
थान के सबंब में टम निश्चयपृथक्र कुछ भो नहीं कह सकते । 
पृष्टिमार्ग के अन्य भक्त उनको बड़ी श्रद्धा स देखते थ। वह्सा- 
चाय के निधन के बाद उनके पत्र गोस्वामी बिदठलनाथ गही पर 
चेंठ । उन्हेंने सूरदास का “पृष्टिमा्ग का जहाज” कहा है | इससे 
यह सिद्ध होता है कि बल्लभाचाय के निधन के वाद विदठलनाथ 
ने पपष्टिसार्ग के स्वस्प का स्थिर करमे की जा मदझृत्त चेप्टा की 
उसके पीछे वयारद्ध कवि सूर की प्ररणा, शक्ति ओर उनके काव्य 
की लाऊप्रियता का चल था। सूग्दास की झत्यु पारसोली ग्राम में 
गोस्वामी विदेठ्वलनाथ के सामने हट । विदठलनाथ राजभोग का 
नित्यऊर्म समाप्त करफे सूरदास की झुत्यु-शब्या पर पहुँच थे 
एसा बाता से प्रयट हे । राजभोग का समय दोपहर था। अतः 
सूर का निधन दापहर को हुआ | 
सर की इतनी सी जीवनी का मुल्य आधार “८४ वैप्णशवन की 
वाना  है। परन्तु अत्र भी हम सूर के सम्बन्ध में बड़े गहरे अंध- - 
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कार में पड़े हैं। पहली बात, उनका नाम कया था? सूरजदास 
सूरदास, सूरश्याम, सूरजचंद इत्यादि एक दजन नाम हमारे सामने 
हैं। दूसरी बात, उनकी जाति कया थी ? उनके माता-पिता कोन 
थे ? उनके जातिगत और व्यक्तिगत संस्कार क्‍या थे ? हम इन 
ग्श्नों का कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकते। हमने यह 
अनुमान लगाया है कि उनका मौलिक नाम सूरजदास था परन्तु 
वे सूर, सूरदास आदि नाम छंद अथवा सदर्भ की आवश्यकता 
के कारण लाते थे | परन्तु जाति के सस्वन्ध सें हस किसी निश्चय 
धर हे पहुँच सके है । उन्हें सारस्वत ब्राह्मण और भाट बताया 
जाता हे । 


जहाँ तक व्यक्तित्व का सम्बन्ध है, उसके विषय में हमें सूर- 
दास के साहित्य से ही संतोष करना पढ़ता है । उनका व्यक्तित्व 
अवश्य ही उनके काव्य की तरह मधुर रहा होगा। वे विनयशील 
हरि-प्रेम-विहल, सहृदय और अत्यंत भावुक रहे होंगे। उनका 
भ्रूरसागर उनकी सावुकता का विशाल, अगाध अंबुधि है जिसके 
तल विरते ही पा सकते है । 


सूरदास के ग्रंथों के सम्बन्ध में भ्री परिस्थिति इतनी ही 
अनिर्श्चित है जितनी उनकी जीवनी के सम्बन्ध में । नागरी-प्रचा- 
रिणी सभा की खोज रिपोर्ट में सूरदास के १६ अंथों का उल्लेख 
है, १ गोवर्धनलीला बड़ी, २ ,दशमस्कन्ध टीका, ३ नागलीला, ४ 
पद्‌-सम्रह, ५ प्राण॒प्यारी ( श्याससगाई ), ६ व्याहत्तो, ७ भागवत, 
८ सूरपचीसी, ६ सूरदासजी का पद १०'सूरसागर, ११ सूरसागर 
खार, ११५ एकादशी साहात्म्य, १३ रामजनस, १४७ सूरसारावली, 
१४ साहित्यलहरी और १६ नलदम्यन्ति। इन सब अन्थों की 
परीक्षा नही हुई है, परन्तु यह तो स्पष्ट है. कि सूरसारावली ओर 
सूरसागर सब एक ही गन्ध है। नलद॒म्यन्ती को डा० मोतीचन्द्र ने 
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नी में किसी अन्य सूरदास का लिखा सूफी प्रेमाख्यानक 
कॉर्डयनसिद्ध किया है ! गोबर्धनलीला बड़ी, नागलीला, प्राखप्यारी 
(श्यामसगाई ), रामजनम--यह सब विपय खूरसागर के ही 
भाग होंगे, यह भो निश्चित है। थही बात पद्सग्रह, सूरदास ज॑॑ं, 
का पद, सूरपचीसी के सम्बध में कही जा सकती है । भागवत और 
सूरसागर में कोई भेद नहीं होगा क्‍योंकि सूरसागर को ही भागवत! 
- शके ढाँचे पर खड़ा किया गया है | एकादशी साहात्म्य और व्याहला' 
नाम सेतो संदिग्ध: प्न्थ लगते हैं। इसी प्रकार की स्थिति दशफ 
स्क्थ टीका के सेम्वन्ध मे है । / 
5 रह जाते है सूर के मुख्य भन्थ--सूरसागर, सूरसारावढ* 
“आर साहित्य लहरी । इनमे साहित्य लहरी सूरसागर के ही कूट 
पदो का सग्रह है जिसे १६०७ वि० में उपस्थित किया गया। 
सूरसारावर्ल#सूरसागर की सूची या सार बताई जाती है परन्तु 
« * यदि दोनो की वैज्ञानिक तुलना की जाय तो यह पता लगेगा कि 
यह धारणा भ्रम है। सूरसारावल्ली स्वय एक पूर्ण ओर रसखतंत्रे 
रचना है ओर उसका सूरसागर से अधिक सम्बन्ध नहीं जार॑ 
- पड़ता | यद्यपि सूरसागर से उसमे सहारा लिया है, फिर भी उसका 
मूलाधार भागवत है| इस अन्थ की रचना सूरदास नें नहीं क॑, 
होगी, ऐसा दिखिलाई पड़ता है । परन्तु अभी इस विषय में 
अधिक खोज की आवश्यकता है । निश्चित रूप से हम यही कह 
सकते है कि सूरसागर ही सूरदास का अन्थ है। परन्तु सूरसागर 
की सासग्री सी तो निश्चित नहीं हे। सूरदास के लिखे सवा 
लाख पदो से से हमे ८००० से अधिक पद प्राप्त नहीं हैं--परन्तु 
सवा लाख पदों की बात शायद अतिशयोक्ति है--कितने है 
प्राप्त पद प्रक्षिप्त हैं, यह भी कद्ा जा सकता है। सूरसागर क 
आरमाणिक ससरकरण अभी कोई भी नहीं निकला है। हो, नागर्र 
है प्रचारिणी सभा ने ऐसे आमाखिक संस्करण की आवश्यकत 


॥ | ५ 


ड़ 


